





छंडा नवीन संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण वषं १९०८३ 


दोकिटिष्र जएटन्नाथप्रप्ाद 
त्रिलिल्द-द्वाघ्य लिशिवित 


लोकप्रिय एेतिहासषिक नाटक 





प्राचीन वेशाली के 
जनतांलिक गणराज्य के संगधे 


जय स्वतंत्रजनतंत्र 


समता वकारान, 


ग्वालियर ्लासो-धौलपुर 





डोवटर जगच्नाथप्रसाद मिलिन्द साहित्य माला- तीसरा पुष्प 


अधिकृत प्रकाशक : 

समता प्रकाडान, 

८3 नवीन भवन, दाल वाजार, ग्वाछियर (मध्यप्रदेश) 

८ श्री देवकौनन्दन कंचन भवन, २७ गुसा्ईपुरा, खत्रियाना मां, 


सी (उत्तरप्रदेश) 
८ सर्वेश मन्नीलाल गोपालदास भवन, पुराना शहर वाजार, 


धौलपुर (राजस्थान) 
प्रमुख विक्रेता : 
क्रान्ति प्रकाशन, 
८1 डोकटर मिलिन्द भवन, परिचम सदर वाजार, मुरार, 
गवाछियर (मध्यप्रदेश) 





दूस “जय स्वतंत्र जनतंत्र' नाटक के प्रकाडन, 
अनुवाद, मंचरूपांतर, अभिनथ, प्रदडंन, 
प्रसारण, फिल्मीकरण, कु जी, गाइड, प्ररनोत्तर 
आदि के ल्एि ठेखक की लिखित पूर्वानुमति 


आवश्यक है । 
मूल्य : पन्द्रह रुपए (सजिल्द पुस्तकालय संस्करण) 
श्रथम संस्करण सन्‌ १६६७ द्वितोय संस्करण सन्‌ १९६ 
तृतीय संस्करण सन्‌ १६६६ चतुथं संस्करण सन्‌. १६७? 


पंचम संस्करण सन्‌ १६७५ 
पष्ट नवीन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण मई सन्‌ १६८३ 


जय स्वतंत्र जनततर (एतिहासिक नाटक) 





9 
@ सर्वाधिकार सुरक्षित लेखक - डोक्टर जगन्नाथग्रसाद मिछिन्द 
(डाक्टर ओआंफ़ छटसं-सम्मानारथं) 
दाल बाजार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 
मुद्रक 
सर्वोदय प्रिटिग प्रेस, बालावाई बाजार, ग्वालियर (म, भ्र.) 


4 0 


त 


व 


~-- 


श्री लालाराम उपाध्याय कौ स्मृति, 
जिन्होने मेरे प्रथम नाटकं के पहले अभिनय में 
प्रमुख पात्र कौ भूमिका ग्रहण कौ थी । 


भूमिका 


प्राचीन भारत सें वृष्णयो, कठो, शाक्यो, वेशालो, गाधारों आदि के 
अनेक महतवपुणं जन-तांत्रिक गणराज्य हो चुके है, कितु, हिदी के प्रशुख 
रेतिहासिक नाटकों मे उनका उचित रूप मे उल्लेख नहीं किया गया है । 

प्राचीन भारत के वेशालिक लिच्छवियों के वज्जी-गणराज्य के संबंध 
मे लिखित मेरा यह नाटक उपव क्त अभाव की पुति कौ दिशामें मेरा एक 
विनच्र प्रयास है । आशा है, इसे मेरी अनधिकारचेष्टा न समञ्ञा जायगा, 
क्योकि, भे विगत पचास वर्षो से अधिक से नाटक-लेखक का कायं करता 
आ रहा हूं ओर यह मेरा छठा नाटक हे 1 

चारिव्यवान्‌, साहसी, वीर, भावुक तथा बुद्धिमान्‌ मानवो के लिए 
जनततर वेसी ही स्वाभाविक स्थिति है, जेसी मछलियों के लिए जल की 
स्थिति 1 कितु, भारतीय इतिहास तथा इतिहासाधारित साहित्य में जनततर 
को संस्कृति के प्रमुख आधार के रूप मे उचित मात्रा में निरूपित नहीं किया 
जा सका है । अंग्रेजी साञ्राज्यवाद की दासता के युग मे भारतीय इतिहास- 
कारो का विदेशी इतिहासकारों से आवश्यकता से अधिक प्रभावित रहना 
स्वाभाविक ही था तथा विदेशी इतिहासकारों का एसे व्यक्तियों से अनु- 
प्राणित होना, जो प्रायः यहं सोचते थे कि जनतंतव्यवस्था भारत के लिए 
अनुपयुक्त, विदेशी, अस्वाभाविक एवं विजातीय व्यवस्था है । इसका दुष्परि- 
णाम यह हुआ कि उस युग में से एतिहासिक अनुसंधानों को उचित प्रोत्साहन 
प्राप्त न हो सका, जिनक्रौ उपलब्धियाँ निष्पक्ष भाव से भारत के प्राचीनं 
जनतांत्रिक गणराज्यों का न्यायपुणं चित्र अभीष्ट परिम।ण में तथा स्वस्थ 
परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करतीं । 

मेरी संमति मे, स्वतंत्र भारतमे भी अभी तक इतिहासकारोंको 
इसके लिए ॒संतोषजनक प्रोत्साहन प्राप्त न हो सका है! फलतः, प्राचीन 
भारत की जनतांत्रिक्‌ व्यवस्था का इतिहास उचित विस्तार तथा स्पष्टता- 
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के साथ संसारके सामने न आ सका है) इतिहास-संगत सजंनात्मक भार 
तीय साहित्य भी इस अभाव से पीडित है तथा युग के अनुरूप सास्छृतिक 
आधार नहींपारहादै। 

बीच के कुठ समथ मे नृपलंतर-व्यवस्था को जो अतिरंजित महत्व 
भ्राप्त हो गया, उसने प्राचोन भारत के जनतां के अवशेषो को धूमिल करने 
का प्रयत्न किया । साहित्य ने भी इस दृष्टि से इतिहास का अ धानुसरण 
किया । फलतः, स्थिति इतनी. अधिक असंतोषजनक हो गई कि देतिहा- 
सिकता के नाम पर एकल, नुपतंत्र, चक्र्वातित्व, सा्राज्यतंतर आदि से 
प्रभावित साहित्य का स्वतंद्र भारतमें भी अभो तक भारो बोलबाला नजर 
आता रहा । 

प्रसन्नता का विषय है कि इधर कुछ इतिहासकारो ने भारतीय इतिः 
हास के जनतांवरिक अग को उचित महत्व देना आरंभ किया हे । इसका 
प्रभाव साहित्य पर पडना भी स्वाभाविक दै तथा आशा है कि निकट 
भविष्य मे इतिहासाधारित स्जनात्मक साहित्य भो प्राचोन भारतीय जनलंत्रो 
की आभा से नया सांस्कृतिक आलोक ग्रहण करने लगेगा, अपनी एकांगिता 
की सीमा तोड़ेगा तथा परिणामतः उचित जनसमर्थन प्राप्त करेगा । 

भविष्य की आशा की भावना ही से अनुप्राणित होकर मेने अपना यह्‌ 
प्रयास, उचित प्रोत्साहन की स्वाभाविक आकांक्षा के साय, साहित्य के 
अध्येताओं, समीक्षकों एवं अभिनय-प्रमियों कौ सेवा में प्रस्तुत किया था । 

इस नाटक का मुलाधार निस्संदेह एतिहासिक दै । कितु, मेरा यह 
दावा नहीं है कि इसका प्रत्येक पात्र तथा उसका प्रत्येक वाक्य पुणंतया 
इतिहाससिद्ध है । इसमे कल्पना का भौ सहारा लिया गया है । 

अपने कुछ अन्य नाटकों की माति इस नाटकमें भी मैने केवल तीत 
अंकों का अवतरण किया है तथा प्रत्येक अंक में केवल एक हश्य का । 
पानो की संख्या भो चौदह से अधिक नहीं होने दी है, जिनमें छह महिलां हे 
तथा आठ पूरुष । किसी भी दृश्य में देलौ कोई सामग्री या क्रिया-कलाप प्रद- 
शित नहं किया है, जिसे कोई अल्प साधनोंवाली अभिनय-समिति एकवित या 
प्रदशित करने से असमथ रहे । मंचनि्देशों के संबंध मे भौ मेने अभिनयनिर्देशको- 
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को लगभग पूणं स्वतंत्रता दे दी है, जिससे वे अपने साधनों तथा परि- 
स्थितियों के अनुरूप व्यवस्था कर ठे सकं । प्रकाशन के पुवं इसका अवलोकन 
कुछ अभिनेता-मित्रो-से, अभिनेयता कौ दृष्टि से, करा लिया है । अभिनेयता 
का पुरा ध्यान रखते हए भी इस नाटक का साहित्यिक तथा भाषासंबंधी 
स्तर इस योग्य रखा गया है कि यह साहित्यिक अध्ययन को सासम्री भी बन 
सके । कितु, इसके भावौ अभिनयभायोजकों को यह्‌ स्वतंत्रता देने में मुन्ञे 
कोई आपत्ति नहीं है कि अभिनय के समय अपने-अपने क्त्र की आवश्यकता 
के अनुरूप वे इसको भाषा मे परिवर्तन कर लिया करे । उनसे इतनी आशा 
तोम रगा ही कि वे अभिनय के पूर्वं मेरी अनुमति ले लिया करगे । 

नाटकों के पावों तथा पात्राजं कौ भाषा के संबधे मै अपना यह्‌ 
मंतव्य दोहराना चाहता हू कि देश, काल आदि की विभिन्नता को देखते हए 
उनको या दशंकों कौ भाषा को नाटक की भाषा नहीं बनाया जा सकता; 
सुविधाजनक यही रहता है कि समचा नाटक नाटककार ही की भाषामेः 
लिखा जाय 1 

जसा कि मे अपने कुछ पिले नारको की भूमिकाओं भें स्पष्ट कर 
चुका हु" राष्ट्रीय रंगमंच के संवंध मे मेरा स्वप्न ग्राम-ग्राम तथा नगर-नगर 
में व्याप्त विकेन््रकृत जनमंच को विकसित देखने का ठैः जिसके संचालन 
कौ पणं स्वतंत्रता प्रत्येक क्षेत्र के सास्कृतिक-सुरुचि-संपन्न अभिनयम्मजो को 
हो तथा वे साधनों की आडबरपणंता के कारण अ्थसंपन्न अरसिकों के दास 
न वनं । से रंगमंच के उपयुबत वही नाटक हो सकता है, जिसके अभिनय 
में यथासंभव न्यूनतम धनव्यय हो । अधिकतर इसी दृष्टिकोण से मे अपने 
नाटक लिखने का यत्न करता हूं । साथ ही भे अपने प्रत्येक नाटक मे भारत 
के अपने सास्कृतिक नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखता हूं । 


मैने इस नाटक को एक राष्ट्रीय आवश्यकता कौ पुति के एक विनस्र 
प्रयास के रूपमे पाठकों के समक्ष भ्स्तुत किया । उचित सांस्कृतिक स्तरवाले 
अभिनय-आायोजक, साहित्यिक अध्येता तथा समोीक्षकों ने इसे भी अपना 


(न 


स्वाभाविक स्नेह उसी प्रकार प्रदान करने की कृपा की, जिस प्रकारवे मेरे 
कतिपय पिले नाटकं को करते आए 1 

इतिहासाधारित सजेनात्मक साहित्य मे भारत के प्राचीन राजलंतरों 
के प्रति जितना आकर्षण दृष्टिगोचर होता है, उतना प्राचीन भारतीय 
जनलंत्रों के प्रति नहं । इस एकांगित। का रूद्भंजन एक साहसपुणं कायं 
था, जिसे मेने नम्रतापू्वंक करने का प्रयास क्रिया । मेरा यह "जय स्वतंत्र 
जनतंत्र' नाटक इस्त दिशामे मेरा एक साहित्यिक चरण है । इसके अनेक 
संस्करणों का प्रकाशन मेरे इस प्रयास के प्रति पाठकों कौ सदभावना व्यक्त 
करता है । उससे प्रोत्साहित होकर मेने इस नाटक के नवीनतम संस्करण में 
प्रचर संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन करके इसे अद्यतन स्वरूप देने का 
प्रयास किया है । आशा है, वर्तमान तथा भावी स्वतंत्र भारतीय जनततर के 
रक्षक भारतीय युवक तथ) युवतियां इससे अपने अतीत के जनतांचिक गौरव 
का अनुभव करेगे । 

एक मानव के नाते मेने इसे अपना नैतिक कर्तव्य माना किमे 
स्वतंत्रता र समता, दोनों, के लिए इस देश मे हुई दो महान. जनक्रांतियों 
में सक्रिय भाग ठेकर, जेलों की, सन्‌ १६४२ से सन्‌ १६६२८ तक, छह वार 
यातनाए' सहन करू, अथेकष्ट सहन करू ओर प्रायः स्वतंत्र लेखन के अति- 
रिक्त आजीवन ओर कोई जीवननिर्वाहु का साधन नहींपा सक्‌! क्तु, 
इन सब यंत्रणाओं मे से स्वाभिमानी आत्मसंतोष का कुछ अमृत-नवनीत 
निकला 1 एक उपलब्धि यह्‌ हई कि कुछ महापुरुषों का कुछ संपकं मुज्ञ 
प्राप्त हो सका ओर दूसरी यह कि में बाईस एसी पुस्तक सिख सका, जिनमे 
से प्रायः प्रत्येक के अनेक संस्करण प्रकाशित हो सके । यदि उनमे से प्रत्येक 
की विक्रीत प्रतियों कौ ठीक संख्या मुस ज्ञात हो सकौ होती ओर उन सव 
पर मुञ्चे निर्धारित दर से पूणं स्वत्वशुट्क प्राप्त हो सका होता, तो, स्वतं्रता- 
संग्राम-सेनिक कौ प्राप्य पेन्शन छेना अस्वीकार कर चुकने पर भी, मेरी 
आर्थिक स्थिति देसी होती कि मेँ आर्थिक दण्डि से यंत्रणामुक्त होता ॥ 
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साहित्यसाधना को संपूणं जीवन समित करने के कारण मेरी 
समस्त पुस्तके लोकप्रिय हुई । कितु, मेँ अनेक वर्षो तक कतिपय पुराने प्रका- 
शकों की शोषणवृत्ति का शिकार वना रहा । लेलन के अतिरिक्त अन्य 
जीवन-धारण-साधन नहीं होने के कारण मुञ्ञे आथिक कष्ट सहने पड़ । कितु, 
बहु स्थिति अब बदलने लगी है । अभिनव प्रकाशन-योजना का आरंभ हमा 
है । इसके अन्तगं त अल्प समय ही मे समता प्रकाशन ग्वालियर तथा क्रांति 
प्रकाशन मुरार ग्वालियर ने पाठकों कौ अश्लीलता से तथा मेरी शोषण से रक्षा 
करने के अपने संकल्प की पूर्ति मे सफलता प्राप्त कौ है । अतः, समता 
प्रकाशन ग्वालियर तथा क्रांति प्रकाशन मुरार ग्वालियर को मेने अपनी 
समस्त पुस्तकों का अधिकृत प्रकाशक नियुक्त किया हे । 

श्री आनंदविहारी जी ` सिश्र तथा श्री हरनारायण जी उपाध्यायने 
शोषणमुदित के इन प्रयासों मे उदारतापूवंक जो सहायताएु दीं, उनके लिए 
में कृतज्ञता व्यक्त करता हुं । 

केखकों के हितो को रक्षा कौ दृष्टि से लोकशिक्षण-संचालनालय 
मध्यप्रदेश के दारा नियम निर्धारित किया जा चुका है । इसके अन्तगंत विशेष 
क्रय पर पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर बीस प्रतिशत रांयल्टी लेखकों को देना 
अनिवायं कर दिया गया है । समाज-शिक्षा, राजस्थान ने भी लेखकों कों 
रयल्टी देना अनिवायं कर दिया है । ग्बालियर-विश्वविद्यालय की कायं- 
परिषद्‌ ने श्री रामङृष्ण जी दीक्षित के संयोजकत्व वाली समिति के प्रति- 
वेदन को मान्य करके उस समिति के सुञ्ञावों को कार्यान्वित करने का 
निणंय किया है, जिसमे लेखकों को रँयत्टी का पूरा भुगतान किया जाना 
आवश्यक बताया गया है । इन निणंयों से लेखकों को शोषण से मुक्त कराने 
मे सहायता मिली है । 


ग्वालियर, -जगन्नाथप्रसार भिलिन्द 
१७ मई सन्‌ १६८३ 
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ग्च्प्रस् अत्रक 


[ प्राचीन भारत के वृजि (वज्जी) गणसंघ के कलिच्छवि-जनतंत्रराज्य 
की राजघ्रानी वैशाली के एक प्रमुख भागम संगीत-सुदरी आग्रपाटी का 
नृत्य-गान-कला-साधना-कक्ष । प्रातःकाल । आग्रपारी ओर कोकिला साधना- 
उपासना की मुद्रामे। आस्रपाटी गौरवर्णा ओर कोकिला किचित्‌ इ्यामल- 
वर्णासुदरीदै। कोकिलाका गान ।|] 

कोकिला-जय हो जन की, जय जन-गण की, 

जय गणतंत्र-संघ-शासन की, 
साम्राज्यों के आक्रमणों के 
ग्रूल न नष्ट जिसे कर पाते, 
शतदल-कमल-सदृश् सव॒ जन-दल 
जिसके निज छवि हैँ दिखलाते, 
जिसमे मुक्ति सुरक्षित सबकी, 
रक्षा तन-मन-धन-जोवन की, 
जय हो जन की, जय जन-गण की, 
जय जनतत्र-संघ-शासन को, 
उच्चादर्शो की रवि-किरणे 
जिसको प्रतिदिन बल देती दहे, 
बहुनन-हित-आशाए जिससे 
प्रबल प्रेरणाएे लेती दै, 
जिसपर प्राण निष्ठावर करना 
साथंकता उज्ज्वल यौवन की, 
विश्वशांति-जगमंगल-- कांक्षा 
लिसके जीवन का गौरव दहै, 


( ६२ ॥ 


स्याय-सत्य-आस्था चिर-अविचल 
जिसके प्राणों का वेभव है, 

जय हो जन की, जय जन-गण की, 
जयः जनततर-संघ-शासन की ! 


आगज्रपाली- सखौ कोकिला, तुम्हारे इस नियमित तथा उज्ज्वल- 
्ररणादायक प्रभात-संगीत से मेरा हृदय प्रतिदिन पुप्प की भांति खिल उता 
है; मेरे प्राणों का प्रत्येक अणु प्रोत्साहित हो उठता है। प्रकृति ने तुम्हारे 
शरीर के रंग पर कोयल के रंग की किचित्‌ छाय। डालकर जहाँ तुम्हारे साथ 
कुछ अन्याय किया है, वहां उसने तुम्हें कोथल का स्वर देकर पर्याप्त न्याय 
भी कियाहै। 

कोकिला- केवर नाम-साम्य से स्वर-साम्य कसे संभव है ? 

आच्रपाली-- मेरे कथन में सत्य है । तुम्हारे संगीत में न केवर सरस 
माधूयं है, वरन्‌, आत्मा को जाग्रत करने की प्रर उद्बोधक शवित भी है । 
वह॒ गणतत्र-प्रम कौ स्वाभाविक भावना को, जनतंत्र के ममत्व-गौरवं को 
प्रक प्रोत्साहन देता है । कोयक कौ आत्मगोपन की प्रवृत्ति, उसका शील 
जौर उसका दूसरों क दष्ट से ओञ्लल रहकर गाने में व्यव्त संकोच भी तुम्हे 
उचित मात्रा में प्राप्त हुमा है । मेँ तुम्हे संगीत की अनुपम रस-वर्पा के किए 
हादिक साधुबाद देती हूं । 

कोकिला --जनपद-कल्याणी महादेवी आग्रपारी, यह्‌ मु्षपर आपकी 
असोम कृपा है किञप सा कह रही है । आपने वास्तव में मुञ्चे अपने 
उदार हृदय का निश्छल स्नेह ओौर वात्सल्य देकर कृताथ कर दिया ; अन्यथा, 
मगध-साच्राज्य की राजधानी राजगृह के अपने दासता के जीवन से ऊवकर 
वृजि-गणराज्य-संघ के किच्छवि-जनतंत्र कौ राजधानी इस वैशाली में शरण 
लेकर भी म जीवनभर यहकि किसी महत्वहीन धर में परिचारिका का काथं 
ही करती रहती ॥ 

आग्रपाली--यह्‌ कसे हो सकता था ! 
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कोकिला -आापने मुशे स्नेह ही नहीं दिया, शिक्षा भी दी, संस्कार भी 
दिए ओौर इस प्रकार मज्ञे धरती की धूर से उठाकर एकदम काञ्च मे चदा 
दिया । मँ आपके ऋण से कभी उकऋण नहीं हौ सकती । 

आस्रपाली मुस इसका कोई श्रेय नहीं है कोकिला ! तुमपर प्रकृति 
के वरदान की उदार वर्षा ओौर तुम्हारी सतत ओौर कठोर साधना ही ने तुम्ह 
वंशाी कौ महती संगीतकलांगना वनाया ह । कभी-कभी किचित्‌-द्यामल 
वणं का रत्न अत्यंत इवेत वणं के रत्नों से कई गुना अधिक मूल्यवान्‌ होता 
है । तुम्हारे साथ भी यही हुञा है। 

कोकिला किसी रत्न से मेरी क्या तुलना हो सकती है ! 

आभ्रपाली -अपनी प्रवल आत्मप्रेरणा ही ने तुम्हे मगध-साग्नाज्य के 
दासता के घृणित ओर कठोर वंधनों के जीवन से मुक्ति दिकाई मौर अपने 
महान्‌ गणो ही ने तुम्हे वंशाली मे परिचारिका की वृत्ति की सीमा से मुक्त 
करके अभिच्नट्दय सखी का स्थान दिलाया। मै गौरवान्वित हँ किमेने 
तुम्हारे रूप मे अपने इस आवास मे संसार का एक अत्यंत मल्यवान्‌ नारी- 
रत्न पाया । 


कोकिला-- इस प्रकार मुञ्जे खज्जित न कीजिए महादेवी ! यह्‌ 
चिच्छवि-गणतंत्र की महत्ता है, इस जनततर की उदार भावना है किं उसने 
मगध की मुज्ञ-जंसी एक दासकन्या को भी अपनी शरण में लेकर मुवत बनाया 
ओर यह आपकी कृपा है कि आपने मूक्ने परिचारिका के स्तर से उटाकर अपनी 
विश्वस्त सखी का पद प्रदान करिया । मूञ्े संगीत ओर शील के जो थोड़-स 
लघु कण प्राप्त हए है, वे सव आपहीकेतो दिए हुए, अपहीकी कृपा 
के फल हैँ । मेँ आज जो कुछ ह, आपकी सुष्टिमात्र हं । मेरी प्रशंसा करके 
आप अपनी ही प्रशंसा करती है । 

आम्रपाली- तुमने अपने श्रेष्ठ संगीत को, अपने शील-संकोच के 
कारण, इतना दृकंम ओर बहुमूल्य वना छया है कोकिला, कि उसे मेरे अति- 
रिक्त ओर कोई कभी सुन ही नहीं पाता, शत-रत मुद्राएं प्रस्तावित करके 
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भी नहीं, अनेक चाटुवचन कट्कर भी नहीं । तुमने अपनी कटा के रसास्वा- 
दन का एकाधिकार केवल मृन्ने दिया है । इससे मेरा गौरव बहुत अधिक 
बट गया है । 

कोकिला- गौरव तो मेरावढाहै। 

आम्रपाली-- प्रतिदिन प्रातःकाल इस एकांत में अपने प्रेरक गीत सुना- 
कर तुम मृज्ञे जो आनंद, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देती हो, उससे मेरे जीवन 
का प्रत्येक दिन वास्तविक रूप में आनंदमय हो उठता है । तुम मेरी प्रेरणा- 
खोत हौ कोकिला; तुम्हारे कंठस्वर से प्रमुदित होकर मेँ अपना प्रतिदिन का 
कतंव्यपालन सम्यक्‌ रूप में करती हं । दीघंकाल तक अहनिश एकांत साधना- 
कक्ष में तुमने जो संगीत का सतत अभ्यास किया है, उसके कारण तुमने 
वंशालो कौ समस्त संगीत-पारंगत महिलाओं को पीके छोड दिया है । 

कोकिला- पटी मेरी कलागृरु हँ महादेवो ! भँ पुनः कहती हँ कि 
संगीतेकला केक्ेत्रमे मेरा जो कुछ है, वह्‌ सव आप ही कार । आपके 
अतिरिक्त ओर किसौके सामने मेरा कंठस्वर नितांत अवस हो जाता है ।. 
वह केवल एकत में मृखरित होता है ओर एकमात्र आप ही के सामने । 
एकमात्र आपका प्रोत्साहन ही मेरी चरम कला-सीमा है। उसे ठांघनेका 
साहस मृज्ञमे नहीं है 1 

आाघ्रपालो-- इस एकात साधना-कक्ष मे प्रत्येक प्रभात में तुम्हारी 
प्राणभ्रद स्वरज्योति से ज्योतित होकर मै अपने गानों ओर नृत्यों से प्रतिदिन 
अपने सभाभवन की संध्या की सार्वजनिक सभायों मे जो रत-शत छिच्छवि- 
वीरो को प्रमूदित ओर प्रोत्साहित करती हं, वह केवल इसक्एि कि वे अपने 
प्रिय वँशाी-गणतंत्र की, अपने मूल्यवान्‌ जनततर की रक्षा ओर उन्नति के 
लिए अपना स्वंस्ववलिदान करने का उत्साह, आह्भवाद ओर उन्माद अपतते 
अंदर अक्षय, अजर ओर अमर वनाएु रहँ । 

कोकिला --यह मापका महान्‌ वरदान है । 

आश्रपाली अपने इस कतव्यपालन से मृह्ने जो आनंद मिक्ता है, वह 
अनिवंचनोय है, संसार की समस्त संपदा से अधिकः मूल्यवान्‌ है ओर मेरे 
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जीवन की सवसे वड़ी सार्थकता है । इस सथकी प्रेरणा के मूक मेँ प्रयेक 
प्रभात की तुम्हारी इस कला-उपासना का प्रोत्साहन है, तुम्हारे गान का 
संवल है । इसे कद्र नहीं मज्ञा जा सकता । भँ पुनः कहती हूं कि यह्‌ मेरा 
वास्तविक शक्तिस्रोत है । 

कोकिला -- आपने मृञ्ञे एकांत में जलनेवाला साधना का एक छोटा-सा 
दीपक वनाय। है ओर उसे लज्ज्ति करने के लिए आप उसकी प्रसा करती 
है । आप एक महान्‌ प्रकाश-पुज ह, ज्योति की महिमामयी मशाल रह, 
जिससे आज इस लिच्छवि-गणतंत्र के सहस्र-सटख वलिदानी वीरो के हदय 
ज्योतित, प्रोत्साहित ओर ्रफुत्लित हैँ । मानवता के एक महान्‌ रत्न के रूपमें 
आपने्वेशाी को वास्तवमें गौरवान्वित किया है । कितने वीरौ को आपने इस 
स्वतंत्र जनतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा के किए स्वेच्छा से आत्म-त्याग मौर 
सवंस्वबक्दान करने को तत्पर रहने को प्रोत्साहित किया है | यदिप न 
होती, तो चारों ओर के लोलुप ओौर दुष्ट एकतंत्र राज्यों से धिरा हृभा यह 
महान्‌ गणतंत्र कभी कानष्टहो जाता, उनकी भीषण साम्राज्यर्प्सा का 
भक्ष्य वन जाता । 

आश्नपाली-- वास्तविकं जनततर कभी नष्ट नहीं हुआ करते हैँ 
कोकिला ! वे उस कृषि कीर्भाति होते है, जो भीषण वज्रपात क आघात 
सहन करने पर भी समय पाकर फिर लहराने लगती है । इसके विपरीत, 
एकतंत्र राज्य उस गिरिशिखर कै समान होते है, जो वज्राघात से चरणं होने 
के बाद पुनः कभी पूवंस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। वैशारी के वीर 
तरुणो मे अपने गणराज्य की रक्षा करने की अजेय ओौर गंभीर शविति है । 
उनकी एक ओर अपनी विशेषता है । 

कोकिला-वह क्या ? 

आम्रपालो-- वह्‌ यह्‌ कि उनके हृदय अल्वंत भावुक है । वे अपनी 
कशोर रणवीरता की भावना को कला के रस से सरस वनाए रहना चाहते 
है । इसमें मेँ उनकी कु सहायता करने का यत्न करती हूं । यही मेरी उपा- 
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देयता है, यही मेरी कृतछृत्यता है, यदी मेरी साथंकता है, यही अपने प्रिय 
छिच्छवि-जनतंव के चरणों मे मेरी आराधना का एक विनम्र लघु पुष्प है । 
मेरे पास ओर कुछ नही है । अपने इस सारे धनवभव के रहते हृए भी, जो 
वंदाली के नागरिको ही का उदार दान है, मेँ एक अकिचन नारी-माव्र हू । 
मेरा जीवन भीतर ओौर वाहर, सर्वत्र, एक महाशून्य कौ भाति है । जीदनके 
एका क्षणो मे मै अपने को त्रस्त ओर अभिशप्त अनुभव करतो हूं । 

कोकिला-- अभिशप्त ? 

आच्रपाली-- हां, अभिशप्त ! यह अभिशाप नहीं, तो, क्या है कि मेरे 
केवल सवंश्रेष्ठ सु दरी समन्ली जाने ही के कारण मेरे गणराज्य ने, अपनी 
अनुचित परंपरा के अनुसार, मृञ्ञे व्यवितिगत विवाहित-गृहस्थजीवन के 
सास्विक-स्वाभाविक सुख से सदा के लिए वंचित करके केवल सावंजनिक 
संगीतकलाप्रदशशन के कतंव्यपाग मे आवद्ध कर दिया ? यह वधन मेरे हृदय 
को आरंभ में इतना असह्य हुआ कि मैने आत्महत्या तक करने कौ इच्छा 
की । 

कोकिला-- आत्महत्या ? 

आन्रपाली- हां! कितु, ने किसी प्रकार आत्मसंवरण कर लिया, 
महाश्रमण तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धिं के उपदेशों की स्थाति सुनकर 
मैने उनको तितिक्षा की साधना का नीरव व्रत ग्रहण कर लिया ओर उसके 
माघ्यम से अपने व्यक्तियत अभाव की वेदना के हकाहृर-विष को, कालक्रम 
से, पूर्णतया पचा लिया । कितु, जीवन मे एक शून्य तो रह ही गया है, जिसे 
तुम पूणं करती हो । मँ सत्य कहती हँ, मेरी प्रिय कोकिला, कि तुम्हीं मेरे 
जीवन करा एकांतजनित भीषण शून्य अपने सरस ओौर पावन संगीत से भरती 
हो । यदि तृम न होती, तो, मेरा क्या होता, म नहीं जानती । 

कोकिला-- यह न भूलिए महादेवी, कि भँ इस योग्य न थी । मगध में 
मै एक दासी-मात्र"“............. १०५११००५, ५००५ 

आश्रपलो दासो ? दासौ अकेली तुम न थीं । मगध-साग्राज्य की 
सीमा में निवास करनेवारी प्रत्येक स्त्री ओर प्रत्येक पुरुष दासी मौर दास 
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था ओर है, क्योकि, उन अपने शासक चुनने की स्वतंत्रता नहीं दै । एकतंत्र 
साम्राज्य में केवल एक ही व्यवित स्वतंत्र होता है भौर वह होता है सम्राट्‌; 
शेष सभी वहां दास होति हैँ । वास्तव मेंतो वहां सप्राद्‌ भी दासही 
होता है। 

कोकिला- सम्राट्‌ क्रिसका दास होत्रा है? 

आग्रपाली-- सम्राट्‌ अपनो रिप्साओका दास होता है, अपने सामतं 
के कुचकों ओर चाटूकारिता का दास होताहै। साम्राज्य के प्रजाजनो मे 
वे लोग दोहरे दास होते है, जिनके, शरीर ही नहीं, आत्माएं भी, दासता के 
कर्दम में डूव चुकी होती है । कितु, जिनकी आत्माएं वंधनों मेँ भी मुक्ति के 
लिए निरंतर छटपटाती रहती है, वे शरीर से दास होकर भी आत्मा से मुक्त 
होते है । दास जीवन में भी तुम्हारी आत्मा मे स्वतंवरता-्राप्ति की आकांक्षा 
की वास्तविक तडपन थी, जो जनतंत्र का मूकाधार होती है । 

कोकिला-- केवर आकाक्षासे क्या होता है ? 

आच्रपाली-- केवर आकांक्षा ही नहीं, प्रयत्न भी थे । तुमने प्रयत्नपूवंक 
मगध का परित्याग करके वशाी को अपनाया, साग्राज्य को छोडकर जनतंत्र 
का वरण किया । अपने वंशाटी-निवास को भी तुमने अपनी निष्ठा से जगमगा 
दिया है ! आज तुमसे वढकर वेशाली-गणतंत्र का वास्तविक हितैषो भौर 
कौन? 

कोकिला-- गणतंत्र की जनपदकल्याणी, वशारी की सवंश्रेष्ठ सु दरी, 
सर्वोपरि कलानेव्री, कुशल्तम ओर सरसतम गायिका ओर अद्धितोय नृत्यगिना 
केरूपमें आपको जो विपुल यश, वभव ओर संपदा प्राप्त हुई है, उसका 
आपकी आत्मा पर कोई अशिव प्रभाव नहीं पड़ा प्रतीत होता दहै । 
आपकी भावनाएं वहुजनहित ओर वहुजन-सुख को ओर उन्मुख तथा जन- 
कल्याणमयी हँ ओर आपकी प्रवृत्ति त्यागमयी है । वंशारी-जनतंत्र कौ अपि 
इतनी अचर ओौर अक्षय शक्ति टै कि भविष्य में इतिहास ही आपका उचित 
मूल्यांकन कर सकेगा । आपकी उदारता ने आपके सारे सद्गुणो पर तिरक 
ख्गा दिया है । तभी आप मृज्ञ-जँसी अकिचन को इतना प्रोत्साहन देती है ! 


ऋ-न) 


आच्रपाली--सच कहती हँ कोकिला, कभी-कभी मेरे मन मे आता है 
कि भै अपनी इस समस्त संपत्ति का दान करके क्षण-मर मे सदा के किए 
महाश्रमण तथागत गौतम वुद्ध के धमं के संघ कीशरणमे चली जाद्धं मौर 
एक भिक्षुणी के रूप में परत्रनन के महासागर मे अपने को विलीन कर दू" । 
कितु, फिर सोचती हँ कि अभी इसका समय नहीं जाया है । मगध-साञ्राज्य 
भूतकाल मे वेशारी-गणतंत्र से अनेक वार पराजित होकर भी अभी तक सदा 
के लिए हमारी ओर से यृद्धविरत नहींहो पाया ह । मेरा कायं अभी शेष है। 
कोकिला-- क्या पुनः वैशाली पर मगध के आक्रमण की संभावना है? 
आन्नपाली र्हा, है । ओौर जव तक मगध के सम्राट्‌ विवसार के 
दारा व्ाली-गणराज्य पर आक्रमण की संभावना है, तव॒ तक भँ प्रव्रज्या 
ग्रहण नहीं कर सकती; अपने गणतंत्र क वीर तरुणो को नीरस, निराश, 
निख्त्साह्‌, निवल ओौर निरानंद नहीं वना सकती । यस्ते सवशरेष्ठ सु'दरी 
मानकर, मेरे राष्ट ने जव मुज्ञे इसन कार्य के लिए चुनारहै कि मै आजीवनं 
अविवाहित रहकर राष्ट के नागरिकों को अपनी कला स प्रोत्साहित भौर 
मुदित करती रह, तव मुञ्ञे यह कर्तव्यपालन अभी तो करना हीहै। हा, 
सम्राट्‌ विबसार के आक्रमण की आशंका से मूक्ति पाते ही मँ, अपने जनगण 
कौ अनुमति लेकर, अवश्य ही बौद्ध भिक्षुणी वन जागी । यह.मेा हृद्‌ 
निश्चय है । मैं सववंधनमृक्त होने का यत्न तभी कर सकती हु, जब किसी 
भकार सच्राट्‌ विवसार कौ साभ्राज्यरिम्सा शांत हो । 
[बिबसार का प्रवेश ॥] 
विवसार- यह विवसार स्वयं यहां उपस्थित है देवि आग्नपाटी 1! 
आप मेरी सात्राज्य-छिम्सा की चर्चां कर रही थीं । कितु, वह वात अब 
पुरानी पड़ गई है । अव न तो आपको मौर न व॑श्ञाटी को मुज्ञसे कोई भय 
या आशंका होनौ चाहिए । अव मँ स्वयं मी तथागत गौतम बुद्ध का अनृयायी 
वन चुका हं । भव भे किसीपर कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता । 
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आच्रपाली- आप यहाँ कंसे पहुच सके मगध के सम्राट्‌ बिबसार ? 


न 





विवत्तार- मे इस समय नितांत निरशस् रै । आप मेरी इस र्थित्ति 
को देखकर मृक्ञपर विक्वास कीजिए ओौर मञ्ने एकांत मे अपने इ प्रदन का 
उत्तर देने का अवसर दोजिए ! 


[आम्रपाली बिब्सार की ओर देखकर कोकिला को प्रस्थान का संकेत 
करती हे । संकेत को समञ्चकर कोकिला का प्रस्थान । 1 
आच्रपाली सत्य तो यह है किसम्राट्‌ ओर सपं कभी विश्वास के 
योग्य हो ही नहीं सकते । 
विसार -विशेष स्थिति मे हो सकते ह । दंतरहित ओर विपहीन सपं 
आर शस्ास्त्रहीन एवं निष्काचन स्राट्‌ परतो विर्वास किया हीजा 
सकता । जप भी मृञ्षपर विश्वास कर सकती हे । 
आस्नपाला--अपने आकस्मिक आगमन का अभिप्राय वतादृएु ओर 
मुके यह भी जानने दीजिए कि रणवीर-जँसे मेरे अत्यंत विश्वस्त रश्नाध्यक्ष 
के नेतृत्व मे रक्षा-प्रहसियों की वड़ी संख्या के मेरे इस भवन के चारों ओर 
सन्नद्ध हाते हए भी आप निद्शस्त्र रूप में इसमे कंसे आ सके मगध-तम्राट 1 
विबसार--इम समय यह भूर जाओ, आग्रपाी, कि में सम्राट ड। 
इस निष्टूर संबोधन को वार-वार न दोहराओ ! इस समय तुम्हारे सामने में 
एक मानव-माव्र ह, सम्राट्‌ या सेनानायक नहीं । मेने मानवता के नाते 
तुमपर विश्वास किया है । यह विवास मेरा महान्‌ संवल है । महाश्रमण 
तथागत भगवान्‌ गौतम बुद्ध पर आस्था ओर स्थानकालातीत कला की 
महादेवी आम्रपाटी पर विश्वास, इन्ीं दो पेयो ने मृ प्रेरित किया है कि 
तुम्हारे संभूख इस रूप मे उपस्थित 


आम्रपाली-- कितु, किरटिए ? 

बिबसार-- वताता हं ! 

आस्रपाली- शीघ्र वताईइए । 

बिबसार-- सुनो आम्रपारी ! मँ वहत वर्षो से सुनता आ रहा था कि 
तुम कला, संगीत संसृति ओर सोदयं की मूतिमती देवी हो । तुम्हारे 
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अलौकिक सौदयं के मातर दशन, संगीत के श्रवण, नृत्य के अवलोकन ओौर 
उच्च संस्केति के सौरभ के निमंल संपकं की इच्छाएं मेरे जीवन की अदम्य 
आकांक्षाएं बन गई थीं । अपने साम्राज्य की समस्त संपदा ओर शक्ति के 
हारा भी मृन्ञे भपनी उन आकांक्षाओं की पूति संभव नहीं प्रतीत होती थी । 
वंशाली जनतंत्र के लक्षावधि वीर ओर रष्टूभक्त तरुणो के रक्ना-कवच से 
सम्यक्‌ रूप में परिवेष्टित आम्रपालो मेरे लिए नितांत दुलभ थी । अतः, 
मैने इसके किए साधना का पथ अपनाने का निङ्चय किया । 
आग्रपाली -- साधना" शब्द को क्यों कलंकित करते हो सम्राट्‌ ! 
विबसार-- फिर कटा सघ्राट्‌, ! मृञ्ने इस प्रकार वार-वार सम्राट्‌ 
कहना छोड़ो ।“क्या तथागत गौतम वृद्ध के धमं का अनुयायी होना साधना 
नहींहै ? क्या अपने प्राणोंकी रक्षाका कोई उपायन करते हए निताति 
निश्शस्तर होकर कला के एक उपासक के मानवीय रूप में यहां पहुंचना 
साधना नहीं है ? मेँ तुम्हें आङ्वासन देता ह, आस्रपारी, किं मँ अव कभी 
वंशी पर आक्रमण न करूगा, सच्चे हृदय से भगवान्‌ बुद्ध के धमं का 
अनुसरण करूगा ओौर तुम्हारी इच्छा के विड कोई एसा आचरणन 
करू गा, जिसे तुम अनुचित समज्ञो । 
आच्रपाली-- अच्छा, यह्‌ तो वताओ कि तुम यहाँ कंसे पहुंच सके । 
विबसार-- यह भी दीधं साधना की एक मामिक कहानी है । अनेक 
वर्पो से मँ अपने अत्यंत विश्वासपात्र शित्पियों दवारा, प्रचुर धन व्यय करके 
एक देसे भूगभं-मागं का गुप्त रूप से निर्माण करा रहा था, जो राजगृहु-नगर 
के मेरे वासस्थान को वंशा के तुम्हारे इस ॒वासस्थान से जोड़ दे ओर 
किसीको उसका किचित्‌ भी पता न चलने पावे । अंततः, मै उसमे सफ़ल हआ 
ओौर उसीसे रातो-रात चलकर चुपचाप अकेला यहाँ आ पहुंचा हं ॥ 


भाघ्रपाली-- वंशाली कौ एक सामान्य नारीके लिए भूगरभ-मागं के 
गुप्त निर्माण में मगध-साग्राज्य के कोष कै इतने धन का दुरुपयोग भविष्य 
मे इतिहास में तुम्हारा अक्षम्य अपराध माना जायगा । 
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विवसार- न तो तुम सामान्यनारीहो ओौरननारी कै प्रति कलुपित 
आकर्षण से प्रेरित होकर मैने यह दृस्साटस किया दै । मैँ यह्‌ भली-भांति 
जानता ह कि मँ एकाकी ओर निदस्त रूप मे इस समय तुम्हारे एसे भवन 
मे उपस्थित हँ, जो चारों ओर से सशस्त्र, सरक्त ओर वीर॒ रक्षाप्रहरियों 
दवारा एक सुदृढ दुगं कौ भांति घिराहुमाहै । यदि तम चाहो तो, मँ, 
राजगृह रौटने के लिए भूगभं-मागं मे प्रविष्ट दटोनेके पहले दीक्षण-भरमें 
मौत के घाट उतार दिया जा सकता हँ । मँ एक आदं बौद्ध वनना चाहता 
हं, सच्चे हृदय से तथागत के मत्री, करुणा ओौर शाति के मागं पर चलना 
चाहता ह । साम्राज्य-विस्तार के लिए आक्रमण की नीति म छोडना चाहता 
हं । मै, अपने इसी संकल्प से प्रेरित होकर, निमंल हृदय लेकर दी, यहां 
आया ह | 

आग्रपालो- सत्य कट्‌ रहे हो ? 

विबसार -पू्ण॑तया सत्य ! यह अत्यंत महत्वपूरण कायं है आस्रपारी ! 
तुम इस कायं में मेरी प्रेरक शव्रित वन सकती हो । तम इसमें मेरी सहायता 
करो ! मेरे इस विश्वास का मूल्यांकन करो कि मँ अपने प्राणों को हथली 
पर रखकर अत्यंत असुरक्षित रूप में तुम्हारे साधना-कक्षमे आ खड़ा हुआ 
हं । एक साधक ही एेसा कर सकता है; कोई सच्राट्‌, सनापति या आक्रमणः 
कारी नहीं । यदि तुम अधिक सतकं निरीक्षण करना चाहो, तो, भूगभं-मागं 
का परीक्षण करा सकती हो । उसमे एक भी सेनिक नहीं है । 

आग्रपाली-- क्था तुम मुज्ञ विलकुख सच्चे हदय से विश्वास दिला 
सकते हो कि तुम तथागत गौतम वृद्ध के वास्तविक अनुयायी वन चुके हो, 
साम्राज्य-विस्तार की आकांक्षा को तुमने व्िल्कुक छोड दिया है ओर तूम 
अव कभी वशाली-गणतं त्र पर आक्रमण करने का विचार न करोगे । 

दिबसार-एेसा ही है आग्रपाली ! आक्रमण करने से कोई लाभभी 
तो नहीं होता । मगध के एकराजतंत्र ने वैशाखी के स्वतंत्र जनतंत्र पर 
भूतकाल मे भी अनेक आक्रमण किए थे, कितु, मागध सनिकं वैशाल्कि वीरो- 
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से सदा पराजित ही हुए । यदि गणतंत्र का लक्ष्यभी राज्य-विस्तार ही होता, 
तो, मगध अभी तक कभीका वंशाली मे विलीन होकर अस्तित्वहीन हो चुका 
दोता । वेदाली के गणतंव्र ने विजय प्राप्त करके भी पराजित मगध के राज- 
तत्र को सीमा को विलकुक यकण्ण छोड़ दिया । वैशाली ते यह्‌ कायं अपने 
उस गौरव के अनुरूप ही किया, जो उसे भगवान्‌ वधमान महावीर स्वामी 
कौ जन्म-भूमि ओर महाश्रमण तथागत गौतम वृद्ध॒ कौ स्तेह-भूमिके रूपमेँ 
प्राप्त हआ है । 

आश्नपाली ~ तुम्हारी इन वातो से तुमपर विश्वास करने की इच्छा 
देती है । देखो, विद्वासघात न करना ! विश्वासघात मानव का सवसे वड़ा 
पातक होता है । 

विसार पृणं आरवस्त रहो आग्रपाली ] मँ इन दिनों प्रतिदिन 
जपन राजधानी राजगृह के निकटवर्ती गृध्रकूट पवेत के तर से पैदल चलकर 
उसके शिक्तर पर जाकर वहाँ भगवान्‌ गौतम वृद्ध के दर्शन करता हं जौर 
उनका पित्र आशीर्वाद ओौर अनु्ासन प्राप्त करता हं । शस्ता का 
कल्याणकारी करपल्लव मेरे मस्तक का प्रतिदिन स्पशं करता है । तुम्हारे 
गौर वेशाटी के साथ विदवासघात करना तथागत ओर उनके सिद्धति के 
साध विदवास्ात करन। होगा । भूतकारमे मृज्ञसे भूल हई है । मै स्वीकार 
करता हूं किर्मैने वंशाली के गणतंत्र पर आक्रमण करके भयानक अपराध 
क्रियाथा । कितु, उत्त अपराध पर परचात्ताप ओर उसका प्रायश्चित्त मेँ 
भगवान्‌ बुद्ध की शरण मे जाकर कर चुका ह । सव जानते हैँ कि तथागत 
वशाो गणतंत्र के प्रहत दै । वंशाी पर आक्रमण करने पर वह्‌ मुञ्च 
कमी क्षमा नहीं करेगे । 

आश्रपाली--अच्छा, अव तुम अपनी इस गुप्त यात्रा का वास्तविक 
प्रयोजन वत्ताओ ! विच्कुर सत्य कहो ! असत्य को मँ .लेगमात्र भी सहन 
नहीं कर सकती । 

विवसार म कहतो चूका कि तुम्हारा निर्मल सौदग्रदशंन, संगीत- 
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श्रवण, नृत्य-जवलाकन जार तुम्हारे हारा विकीणं उच्च संस्कृति कै सौरभ 
का पावन संपकं ही मेरी इस गृप्त यात्रा का एकमात्र प्रयोजन हे) मेँ किसी 
कलुपित इच्छा, विकृत आकांक्षा को लेकर कला के इस साधना-कंद्र मे नहीं 
आया हूं 1 सें विलकुल सत्य कह रहा हँ । तुम मृञ्ञपर सच्चे हदय से विङ्वास 
करो आस्रपाटी ! 

आ्रपाली- मेँ तुमपर विडवास करके अपने एक कक्ष मे इसी प्रभात- 
वेटा में तुम्हारे संमुख नृत्य ओर गीत का एक नितांत एकांत प्रद्ंन कर 
कर सक्ती ह| 

विबसार--यह मेरा वहुत वडा सौभाग्य होगा । 

आग्रपाली- सामान्यतः प्रातःकाल मेरी साधना का समय होतारहै, 
प्रदशेन का नहीं । प्रदश्ंन तो रात्रि मे होते है ओर उनपर वंशाली के 
लिच्छवि-वीरों का एकाध्रिकार होता है, जो मेरी कला के सावंजनिक प्रदशंन 
से प्रमुदित ओर प्रोत्साहित होकर अपने प्रिय गणतंत्र की रक्षा ओर उन्नति 
का सुहृद्‌ संकल्प करते हैँ । यदि तुम्हारा प्रवल आग्रह्‌ है, तो, अपनी साधना 
का आज का एक प्रभात मँ तुम्हे, विशेष रूप से, अपित करूगी, तुम्हारे 
संमुख अपनी कला का प्रदरंन करू गी । उसका प्रतिदान तुम्हें देना होगा । 

विबसार-- आज्ञा करो आस्रपाखी ! मँ तुम्हं प्रत्येक प्रतिदान देने को 
तत्पर हं । ् 

आच्रपाली ~ प्रतिदान केवल वहं होगा कि तुम मेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा 
करोगे कि तुम शुद्धहृदय से वंशालो ओर मगध की मत्री कै किए प्रयास 
करोगे ओर वेशाी पर कभी आक्रमण न करोगे । 

विवसार- नें एेसा ही करूगा, महादेवी !। प्रतिज्ञापालन पर सदा 
सुदृढ र्हंगा । 

आन्रपाली --अच्छातो पहले कु क्षण विशाम करलो | उसके 
पश्चात्‌ भँ तुम्हारा पवित्र मनोरथ पणं करू गी । [आह्वान के स्वर मे] 


रणवीर । 
[शस्त्रास्वरसज्जित रणकौर का प्रवेश 1] 
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रणवीर- आज्ञा महादेवी ? 
[ रणवीर विवसार को देखकर आश्चयं करता है । ] 
आस्रपाली -आरख्च्यं करने कौ आवश्यकता नहीं है 1 यह्‌ मेरे एक 
अत्यंत संमानित अतिथि यात्री है। 
रणवीर-- कितु, महादेवी, मून्े क्षमा कीजिए ; यह, मेरे जाने विना, 
यहाँ कंसे आ सके ? 
आश्रपाली- यह्‌ फिर वताङऊंगी ! पहले इनके सम्यक्‌ आतिथ्य का 
प्रवंध कराओ ! इनके विश्चाम की उचित व्यवस्था कराओ ! ध्यान रखना 
कि इन्दं कोई असुविधा न होने पावे । 
रणवीर-[वबिवसार से] पधारिए महानुभाव । 
[रणवीर ओर विवसार का प्रस्थान ॥] 
आस्रपाली- [आह्वान के स्वर में] कोकिला ! 
[कोकिला का प्रवेश ।] 
कोकिला- आज्ञा महादेवी ? 
आच्पालौ -वेठो, कोकिला ! 
[कोकिला आख्रपाली के निकट वेठ्ती है । 
कोकिला-- यां असमय में अकस्मात्‌ यह्‌ कौन असाधारण अत्तिथि आ 
गए थे महादेवी, जिन्होने अपना नाम दिवसार वताया था ? 
आग्रपाली-- यह रहस्य अत्यंत गोपनीय है । कितु, इस नितांत एकात 
साधनाकक्ष मे कोकिका-जंसी अपनी अत्यंत विश्वासपाच्र सखी को यह्‌ वताने 
मे मुञ्चे कोई हानि नहीं प्रतीत होती कि यह मगध-सम्राट्‌ विवसार ही धे ! 
कोकिला- [आश्चयं के स्वर में] सचमुच मगध-सम्राट्‌ विवसार ! 
आम्रपाली- आश्चयं न करो ! वास्तव में वही थे । 
कोकिला-- वह्‌ यहाँ कंसे आ सके ? 
आश्रपाली- उन्होने अपने अत्यंत वि्वासपात्र शित्पियों को प्रचुर 
धन देकर उनसे अनेक वर्षो तक गुप्त रूप से काम केकर एसे भूगभे-मागं का 
निर्माण करा लिया, जिसने राजगृह के उनके वासस्थान को वाली के मेरे 
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वासस्थान से जोड़ दिवां जौर किसीको उसका पता नहीं चटा । उसी मग 
से वह गुप्त रूप से निर्तात एकाकी, अत्यंत अरक्षित ओर पुणंतया निदशस्त्र 
रूप में आज यहाँ आ पहंचे । 

कोकिला- कितु, मेरी विनस्न संमति मे, वृजि-देश के लिच्छवि-गण- 
राज्यको राजधानी वशाली का एकतंत्र मगध-साग्राज्य की राजधानी 
राजगृह मे इस प्रकार गृप्त भूगभ-मागं द्वारा जड जाना इस जनतंत्र के 
जीवन को सवसे भयानक राजनीतिक घटना है, महादेवी ! 

आस्रपाली- भयानक घटना ! 

कोकिला- हाँ ! आपको इस घटना की गंमीरता समश्चनी चाहिए ! 
एक उच्च-महत्वपुण विदेशी राजपुरुष का इस प्रकार अत्यंत गप्त रूप से 
यहां माकर वैशाली कौ एसी सर्वोपरि कलासुदरी के घर मेँ आश्रय पाना 
आरभ करना, जिसके यहाँ वंशाखी के सवेश्रष्ट अधिकारसंपन्न व्यक्तियों का 
आवागमन होता हो, राजनीतिक रहस्यों के उद्भेदन कौ संभादना की हृष्टि 
से इस जनतंत्र की जीवन-नौका के तल में भारी दद्र कर देगा ! 

आस्रपाली- यह तुम्हारी अतिरंजित धारणा, अनावद्यक आशंका टै 
कोकिला ! 

कोकिला- नहीं; यह विशुद्ध ओौरघ्नूब सत्य है, महादेवी ! आप 
मुज्ञ स्पष्ट कथन के लिए क्षमा कीजिए ! यदि आपने तत्काल इस रहस्य की 
सूचना लिच्छवि-गणतंत्र के अध्यक्ष गणपति सुनंद तथा प्रधान सेनानायक 
सेनापति सुमन को नहीं दी, तो, आप देशद्रोह कौ अपराधिनी सिद्ध होगी 
ओर आपको सावंजनिक नृत्य-गीत-कला-सभा के मंच के आदर कै वदे 
सावंजनिक स्थान पर फांसी की वेदी पर चदना पड़गा । वंशाली-गणतंत्र की 
एक निष्ठावती नारो तथा आपकी कृपा कौ आशिता सेविका के र्पमेमें 
इस अवसर पर आपको सावधान करने का अपना कतंव्यपालन करना 
चाहती हं । 

आश्रपाली-- शांत हो सखी कोक्रिला, वज्जी-भूमि के छिच्छवि-गणतंत्र- 
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के प्रति अटूट निष्ठा मेरे रक्त के प्रत्येक कण में शशव से ओतप्रोत है । 
इसमें किसी को अणु-मात्र भी संदेह नहीं हो सकता, नहीं होना चादिए । मै 
मृत्यु का वरण कर सकती हूं, कितु अपने प्रिय राष्ट्र के साथ विर्वासघात 
कदापि नहीं कर सकती । मेँ अभी, एक क्षण मे, गणाध्यक्ष तथा गण-सेना- 
पति को सूचित करके मगध-ताम्राज्य के वतंमान एकमात्र स्वामी विवसार 
को मृत्यु-दंड दिला सकती ह । कितु, इससे मेरे प्रिय वैशाटी-जनतंत्र की 
भयानक हानि ही होगी । 

कोक्रिला- हानि ? 

आनच्रपाली- हाँ, निर्चित हानि । वंशारी-गणतंत्र के प्राणदंड के द्वारा 
विवसार की मृत्यु होते ही उनका पुत्र अजातश, जो अत्यंत हूदयहीन, 
करूर, कुरूप ओर साम्राज्यर्प्सु है, मगघःसाम्राज्य का अदम्य-निरकुरा 
शासक बनकर तत्काल वंशाी-गणतंत्र पर एेसा भयानक. आक्रमण करेगा, 
जसा आज तक इतिहास को ज्ञात नहीं हुमा । उसके क्रतम आक्रमण के 
फलस्वरूप, लिच्छवि-संनिकों कौ वीरता में कोई संदेह न होते हए भी, साधनों 
की अपेक्षाक्ृत न्यूनता के कारण, वशाखो-गणतंत्र की पराजय होगी । इससे 
अजातशत्रु की नृशंसता ओर वेगी । अपने प्राणप्रिय जनतंत्र के संनिकों 
ओौर नागरिको को उस भषण विनाश से वचाने के लिए म आज विवसार 
को मृद्युदंड से वचाकर तथा उनसे वेशाली पर कभी आक्रमणनकरनेकी 
शपथ ठेकर, उन्हँं ततक्षण विदा कर देना चाहती हँ । 

कोकिला क्या आप राष्टरकेरवरुकोयोंही निकल जाने देगी ? 

आस्रपाली - हां । इतना ही नहीं ; यदि अपने राष्ट के इतने बड़े हित 
के बदले मूञ्ञे अभी कुट क्षण विवार के समदा अपने एकत कक्ष में शुद्ध 
हृदय से अपने गान ओौर नृत्य का कला-प्रदशंन भी करना पड़े, तो भी, उसमें 
मुञ्जे कोई हानि नहीं दिखाई देती । 

कोकिला--यह तो विपधर सपं को दूध पिलाना होगा, महादेवी ! मँ 
आपको पुनः सावधान करना चाहती हँ । 
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आग्रपालो- तुम पूर्णतः निश्चित रहो, कोकिटा; मेरे द्वारा अपने 
राष्ट्रका को भी अदित कभी न होगा। विवसार यदि चाहते, तो, अपने 
विपु साधनों ओौर विशाल सेना के वल पर वैशाली पर प्रवल आक्रमण 
करके, प्रकट रूप में उद्धत विजेता की भांति, मेरे इस प्रासाद को अधित 
करने का यत्न कर सकते धे । कितु, उन्दने एसा न करके रातों-रात गृप्त 
भूगभं-मागं से नितांत एकाकी ओर निश्लस्तर मानव के रूप मेँ यात्रा करके, 
गांतिपूवेक मेरे साधना-कक्ष में जाकर, मुञ्से विशुद्ध नृत्य-गीत के एक 
संक्षिप्त तथा एकांत प्रदशंन की विनघ्र प्राधंनाकीहै। 

कोकिला--इसमे क्या होता है ? 

आन्रपाली-- इससे उनके हदय-परिवतंन ओर शांतिप्रियता का परि- 
चय मिक्ता है । वह्‌ तथागत गौतम वुद्ध के अनुयायी भी वन चुके हैँ । फिर 
भी, मेँ उन्हें अपनी अतिधि-सत्कार-भावना का दुरुपयोग कदापि न करे 
दूगी 1 मँ अभी उनके समक्ष अपना एक अल्पकालिक कला-प्दर्शंन करके 
उन्हे राजगृहं की ओर तत्क्षण कौटाकर आती हँ । तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा 
करो ! 
[आस्रपाली का प्रस्थान । कोकिला चितातुर हती है । रणवीर का प्रवेश ।] 

रणवीर--आप इस समय अत्यंत चितामग्न प्रतीत हो रही रहै, 
कोकिलादेवी ! क्या कारण है इसका ? मँ अनेक वर्षो से आपको निकट से 
जानता हँ, पर, आपको इतना चितातुर भने कभी नदीं देखा ! 

कोकिला- चिता का गंभीर कारण दै रणवीरनजी ! वैशालिका न 
होते हए भी मेने शुद्ध हृदय से वंशाली को अपनी अचर निष्ठा अपित की 
है । उसे अपनी माता का स्थान दिया है । मै रेख रही हं कि आज अचानक 
वेशारी के छिच्छवि-गणतंत्र पर संकट के घनघोर बादल धिर आए हं । 
उन्हीसे मेरा हृदय चिन्न ओर मन वचितामग्न हो गया है । 

रणवीर संकट के वादक ? कसे संकट के वादक ? आप यह अस्वी- 
कार नहीं कर सकतीं कि वर्षो के लवे परिचय के कारण आप मञ्ञे अपने 


( ॐ ५ 


विक्वासभाजन होने का गौरव प्रदान कर चुकी हँ । अतएव, क्या मँ आपकी 
इस खिच्नता ओर चिता का वास्तविक कारण विस्तार से जान सकता ह ? 

कोकिला- रहस्य अल्॑त गोपनीय है, कितु, मेँ इसे अस्वीकार नदीं कर 
सकती कि आप उससे अधिक विश्वसनीय हैँ । मृञ्षे पूणं आशा है कि आपके 
दवारा रहस्य-भेद न होगा । वात यह है कि, विना जाने, महादेवी आस्रपारी 
के हाथों आज रणष्टृद्रोह का एक कायं हो रहा है । उन्होने वंशारी-जनतंत् 
के शवु मगघ-सम्राट्‌ विवकार को, जो गृप्त भूगर्भ-मागं से राजगृह के अपने 
प्रा्ाद से जनपदक्ल्याणी आमस्रपाी के इस भवन में अभी आ पहुचे है, 
जाश्रय दिया है ओर वह अपने नृत्य ओौर गान के कला-प्रद्शंन से एकत में 
उनका मनोरंजन करने मे कग गई ह । 

रणवीर सम्राट्‌ विवसार का मनोरंजन ? क्या नवागंतुक वही थे ? 

कोकिला- हां ! महादेवी आम्रपाटी को इसको कोई विता नहीं है 
कि इस प्रकार वंशारी मे उसके शत्रुओं के षड्यं्भू्णं आगमनों का गुप्त द्वार 
खुल गया है । महादेवी का कथन है कि भगवान्‌ वृद्ध का धमं ग्रहण कर 
लेने के कारण विवसार अटिसक वन गए हँ ओर एकाकी तथा निरशस्त्र रूप 
मे इस भवन में आकर उन्होने उनपर विश्वास प्रकट किया है, इससे-उनके 
हृदय-परिवतन का एता चरता है । वह॒ उनसे वैशाली पर आक्रमण न करने 
की शपथ लेकर अपने राष्ट्र का हित ही करेगी । महादेवी आस्रपाङी अपने 
इस निश्चय पर हट प्रतीत होती है । 


रणवौर (सस्मित) -- यदि यह समाचार कोई बुद्धिमान्‌ विदूषक सुनता, 
तो, कहता कि यह तो वड़े आनंद का समाचार है । 

कोकिला -- आनंद । आनंद कंसा ? 

रणवीर--असु दर पत्र अजातशत्रु के सुदर पिता विवसार अपने 
राज्व के लिए, उस. असु दर को छोडकर, नया सुदर उत्तराधिकारी पाने का 
यत्न करने आज सर्वोत्तम सौँदयं की नई एवं पावन खान वैशाटी की यात्रा 
पर पधारे प्रतीत होते है ! यद्वि उन्हें अपनी इस यात्रा के फलस्वरूप भविष्य- 
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भे सु दर उत्तराधिकारी मिरु गया, तो, विदूषकं को यह्‌ कटने का अधिकार 
मिल जायगा कि इससे हमारी ओर तुम्हारी, दोनों की, पाचों उगलियां घी 
मेटो जायगी । 

कोकिला (सस्मित) - कंसे ? 

रणवीर वशाली पर तो हम छोगों का अधिकार इसङ्िए रहेगा कि 
हम वंशाखी के निवासी है; मगध पर हमारा स्तत्व इसलिए हो जायगा कि 
वंशाली का दौहित्र, अर्थात्‌ आस्रपाली ओर विवकार का भावी पुत्र, मगधका 
आगामी सस्राट्‌ वन जायगा ! 

कोकिला-- अच्छा ! यह तो वड दुर की कौड़ी हई ! 

रणवीर -- इससे विशेषतः अ'पको तो ओर भी अधिक प्रसन्नता होगौ, 
क्योकि, इससे एक-राजतंत्र के हदय पर जनतांत्रिक गणतंत्र का अधिकार 
हो जायगा । इस प्रकार आपके प्रिय जनतंत्र के सिद्धा की महत्त्वपूर्णं विजय 
हो जायगी । 

कोकिला-यह्‌ कसे ? 

रणवीर -मगध-साग्राज्य के सम्राट्‌ विवसरार क हृदय पर वंशाटी- 
गणराज्य को जनपद-कल्याणी आस्रपाो का अधिकार क्या राजतंत्र के हदय 
पर जनतंत्र का अधिकार न समज्ञा जायगा ? आप यही तो चाहती थीं कि 
आपक। पुराना वास-स्थान मगध भी आपके नए वासस्थान वंश्ञाटी की 
भांति ही जनतंत्र वन जाय । नए ढंग से यह्‌ बड़ी सरलता से हो सकेगा । 
पुराने ढंग सेएेसा होने मे तो वड़ी भारी स्ंसटें थों। 

कोकिला-कंसी ं्ञटे ? 

रणवीर--उस दशा में व॑शाखी के वीरोंको, जो केवल प्रतिरक्षाशूर 
माने जाति है ओर किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करके उसकी भूमिको 
अधित करने कै विषय में बौद्ध अथवा जन भिक्षृओं को भांति असक 
समञ्ञे जाते है, आपको प्रेरणा पर मगध कै जनतंत्रीकरण के लिए, अपने 
सिद्धति भौर नीति के विरुद्ध, मगध पर भारी सशस्त्र आक्रमण करना पड़ता । 
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इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आपको उनकी प्रेरक सेनाध्यक्षा वनने के किए 
पृरुष-वेश मे समस्त श्त्रास्त्र ओर अभेद्य कवच धारण करने पड़ते । 

कोकिला-- मनने ? 

रणवौर--हां, आपको ! ओर वंशारी की उस विशाल सेन। के प्रचंड 
प्रयाण से पृथ्वी ओर आकारो धूलि-घूरित हो उरते । उसके प्रस्थित संनिकों 
क प्रबल पदचापों ते पाताल भी हिक उठता । माताओं की गोद के वालक 
मयभीत होकर रोने लगते । ये सव क्या साधारण ज्ञं्षटे टोतीं ? 

कोकिला --इसे आप पुराना ढंग कहते हैँ ! अच्छा, नएुढंगपरमभौ 
सविस्तर प्रकाश डाक्एि ! 

रणवीर- नया ढंग तो स्वयं प्रकाशित दै । वह्‌ तो विदवदिख्यात दै ! 
उसे कहते ह प्रेम ! केवल प्रेम ! विदवविजयी प्रेम ! ओर कोई क्ट नहीं । 
सम्राट्‌ विवसार महादेवी आम्रपाली कै प्रेम से प्रसन्न होकर उम्ह शपथपूवेक 
वरदान देशे कि वह्‌ वैशाखी पर कभी आक्रमण न करेगे तथा भगवान्‌ बुद्ध का 
अनुसरण करेगे ओर महादेवी आच्रपाली सम्राट्‌ के इस आश्वासन से संतुष्ट 
होकर उनसे अनुरोध करेगी कि सम्राट्‌ वौद्ध-भिक्षु बन जायं ओौर महादेवी 
क्रो वौद्धधमंसंव को अपनी वशाटी की समस्त संपत्ति का दान करके वौद्ध 
भिक्षुणी वनते देखकर आत्मिक तुप्ति प्राप्त करे ! 

कोकिला--यह तो जानती ह कि कल्पना के लिए प्रतिवंध की 
आवद्यकता नहीं होती । कितु, मेँ यह समक्ने में असम्थं ह विः इस प्रक्रिया- 
से मगध-राज्य का जनतंत्रीकरण कंसे होगा । । 

रणवीर सुनिए ! देवी आश्रपालीके इस अनुरोध के उत्तरमें 
संभवतः सम्राट्‌ विवसार कटेगे कि उनके ओर महादेवी आ ग्रपाी के तत्काल 
तथा एक ही साथ प्रव्रज्यां ग्रहण कर लेने से तो वेशा ओर मगध के दोनों 
मेवीःसुव टूट जायँगे, उनका अप्रिय, कूर, अनभीष्ट ओर असु'दर पुत्र अजात- 
शत्रु वंशी पर भीषण आक्रमण कर देगा ओर महादेवी आस्रपाली के 
सौदयें जौर कला के अनुशासन-सूव्र मे वधे हृए ओर उनकी प्रेरणा से अनु- 


प्राणित वेंशारी के संनिक मगध पर उसे भी भीपण प्रत्याक्रमण करेगे । 
वैरसे वैर की ज्वाला का दामन कदापि न होगा । 

कोकिला तो फिर विवसार महादेवी ाभ्रपाली को ग्या सुज्ञाव देगे ? 

रणवीर वह संभवतः महादेवी को सून्ञाव देगे कि वह्‌ उन्हैं अवसर 
दे करि वह॒ उनके सौदयं, उदारता, कला-प्रेम, संस्कृति, शातिप्रियता तथा 
जनतंतरप्रम के प्राणवान्‌ प्रतीक-स्वरूप भावी राजकुमार को मगध का भावी 
सच्राट्‌ वना सकं; इसके लिए महष्देवी आस्रपाटी सम्राट्‌ विवसार से गाधवं- 
विवाह करे, उनकी वंशारी-याव्रा के प्रिय माध्यम गुप्त भूगभ-मागं को वंदन 
कराएं ओर उनके भावौ पुत्र की वात्सल्यमयी माता बनकर उन्हे गौरवान्वित 
करे; उस पत्र की, जिते वह निश्चित रूप से मगध कासम्राद्‌ बनार्णँगे । 

कोकिला--वस ? 

रणवीर-- वस कंसे ? अगे सुनिए ! सम्राट्‌ विवसार यह्‌ सुञ्ञाव भी 
देगे कि उनकी वीरता ओौर आच्रपाली के कलाप्रेम का संमित प्रतिनिधि 
ओर उन दनो का भावी प्त जव, ' उनके आदेश पर, मगध-साग्राज्य का 
सम्राट्‌ वन जाय, तब विवसार ओर आघ्रपारी दोनों प्रत्रज्या ग्रहण करके 
वौद्ध भिक्षु ओौर भिक्षुणी वने ओर भावी मगध-सन्राट्‌ से अनुरोध करे कि वह 
मगध मे भी भगवान्‌ बुद्ध की प्रिय वंशाटी की जनतंत्रन्यवस्था स्थापित ओर 
प्रभावशील करें । 

कोकिला - ओर इस वीच उनका ज्येष्ठ पूत्र अजातरात्र क्या करेगा ? 

रणवीर--इन क्रांतिकारी व्यवस्थाओं का अजातशत्रु पर भी प्रभावे 
पड़गा ओौर वह्‌ भी वौद्ध भिक्षु बनेगा 1 उसके करतेको फिर आौरक्या 
बच रहेगा ? 

कोकिला-- अजातशत्रु कोई गीटी कच्चो मिट्टी का लोंदा नहीं है, 
जित्ते वसार सरलता से अपनी इच्छाके साँचेमेटालल्गे 1 इन सव 
निर्थंक कपोक-कल्पनाओं से किसी महान्‌ ल्य की सिद्धि नहीं हौ सकती । 
कोई विदूषक विदान्‌ भके ही देसी कल्पनां करे, आप-जैमे वीर कोतोये 
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शोभा नहीं देतीं । आपको तो आसन्न संकट का तत्काल सक्रिय प्रतिकार 
करना चाहिए । इस प्रक्रार व्यंग्य करने से तो काम नहीं चलेगा 1 

रणवौर-- संनिक मे यदि हास्यव्यंग्य की किचित्‌ सहृदयता भी हो, तो, 
उसे उसका अक्षम्य अपराध नटीं माना जा सकता । मानवो को कुछ मनोरंजन 
भी चाहिए । अच्छा, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैँ । 

कोकिला - में चाहती ह किं वंशाली-जनतंव्र॒को उस महान्‌ विश्वास- 
घात से बचाया जाय, जो विवसार का कपट, आग्रपाछी की उदारता का 
दुरुपयोग करके, अत्यंत निकट भविष्य हीमे, वैशाखी गणराज्य के साथ 
करना चाहता दै । इसके किए, आप टी को नही, मुञ्ञे भी प्राण-पणसे 
प्रयत्न करना होगा । कितु, मृज्ञे खेद है कि अपने पूरवं-इतिहास के कारण 
मज्ञे अपने इस प्रयत्न मेँ वंशाली के महत्वपूणं व्यवितियों की हादिक सहायता 
प्राप्त न हो सकेगी । 

रणवीर -आपका पूवं-इतिहास ? 

कोकिला हाँ; जन्म लेनेकी विवशताके कारण, भूतकाल मेँ 
मगध मं रह्‌ चुकी हँ, इसका संदेह्‌-कीट उनके हृदयं को मेरी ओर से पूर्णतया 
निद्शंक न होने देगा । वे मेरे प्रयासों को स्वभावतः अविश्वास की हृष्टि 
से देखेगे । 

रणवोर--आपको उनकी शंका के प्रतिरोधे का उचित उपाय अवश्य 
करना चाहिए, भले हौ वह शंका निमूलं दही क्योंन हो । जनतत्र मे शंका- 
समाधान को सक्रियता का वड़ा महत्व होता है । 

कोकिला-- उनके समाधान का क्या उपाय हो सकता है? 

रणवीर-- आप वंशाली को असंदिग्ध नागरिकता ग्रहण कर रीजिए 1 

कोकिला--वंशाी की नागरिकता तो मै बहत पह ही ग्रहण कर 
चुकी हं । 

रणवीर कितु, आप दही के कथन कै अनुसार, उससे संभवत्‌ 
वंशालिकों के पंदेह का पूणं उच्छेद नहीं हो सकता । अपनी नागरिकता- 
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को पुणं संदेह-मुक्त वनाने के छिएु आपको कोई नया ओर अचक उपाय 
अपनाना होगा, कछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा । 

कोकिला - आप देशना कोई अमोघ उपाय नहीं सुञ्ञा सकते ? 

रणवीर- क्यों नहीं ? 

कोकिला- तो सुज्ञाइए ! 

रणवोर रम इसका एक अत्यंत प्रभावशाछी उपाय सल्ला सकता ह ॥ 
क्रतु, इसके पुवं आपको मृञ्े एक आदवासन देना होगा । 

कोकिला-- क्या ? 

रणवीर -- यह्‌ कि आप मेरी धृष्टता के छिषएु मृनन उदारतापूवेक ध्मा 
कर देगी ओर मुञ्षपर करद्धन होंगी । 

कोकिला- अच्छा, मै आपको यह आश्वासन देती हं । वताइए, 
आपका क्या सञ्चाव है, जाप षया उपाय वत्ताते हं ! 

रणवीर मे जो उपाय वताना चाहता हूं, वह॒ बहुत सरल हे । 
सुनिए ! उधर शकु तला ओर दृष्यंत के चरण-चिह्वौ पर चलकर महादेवी 
आस्रपाली ओौर सम्राट्‌ विवसार परस्पर गधिवं-विवाह करं ओौर इधर आप 
विवसार के कपट-पड्यंत्र से वंशाली-जनतंत्र की रक्षा करने के किए अपना 
राजनयिक विवाह कर रीजिए ! 

कोकिला- राजनयिक विवाह ? यह कंसा होता है ? 

रणवोर-- यह एेसा विवाह होता है, जिसका तत्कालफलदायी उदेश्य 
राषटरहित को ष्टि से राजनीतिक कूटनीति के किसी विरिष्ट लक्ष्य की सिद्धि 
होता है । भाप वशाछी के समस्त नर-नारियों की दृष्टि मे अपनी व॑ंशाली 
की नागरिकता ओौर वंशाली-गणराज्य कै प्रति अपनी निष्ठा को पूर्णतया 
संदेह-मुक्त बनाने के लिए अविलव किसी एेसे व्यक्ति से विवाह कर रोजिए 
जो स्वयं भी जन्मजात वंशालिकि हो, छिच्छवि हो ओर जिसके पुवंज भी 
विशुद्ध लिच्छवि ओौर वास्तविक वंशालिक रहै हों । इससे यह एतिहासिक 
सत्य विस्मृति के गभं में पुणं रूप से विलुप्त हो जायगा कि आप कभी मगध- 
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` साभ्राज्य में रही थीं । विवाह के पश्चात्‌ नारो की पूवं-नागरिकता पर कोई 
ध्यान नहीं देता । 
कोकिला - वंशाली-जनतंत्र की रक्षा के लिए मँ अविलव प्रभावशाली 
प्रयास करना चाहती ह मौर आप मूल्ञे विव का रास्ता वता रहेहै। वर 
को खोज ओर विवाह मे मुभ्े वहुत समय लग सकता है । 
रणवीर-- एक क्षण से अधिक नहीं । विशिष्ट-राजनीतिक-उदे इयपूर्ण 
राजनयिकं विवाह अत्यंत शीघ्र हा करता है ओर उसके ल्िएि समान 
उदे श्यवले वर ओर वधर भी तत्काल प्राप्त हो जाति हैँ । राजनयिक विवाह्‌ 
गाधवं-विवाह्‌ का नवीनतम, विशुद्ध ओौर अत्यंत द्रुतगामी स्वरूप है ! 
कोकिला - अत्यंत द्ूतगामी ? 
रणवीर--रहा; उसमे वर या वधू की स्वीकृति शब्दों में प्राप्त करने 
को आवश्यकता नहीं होती । शब्दगत स्वीकृति तो स्वीकृति का पुराना ओर 
असंस्छरृत प्रकार है । उसमें समय भी अधिक लगता है । राजनयिक विवाह 
` के संदभं में तो केवल एक निशब्द भ्र क्‌ चन अस्वीकृति ओर एकं नीरव 
मंदत्मित स्वीकृति प्रकट कर देताहै । क्षमाप्राथंना के साथ, मै अत्यंत 
विन म्रतापूरवंक अपने को आपकी सेवा मेँ आपके वरके रूपमे प्रस्तुत करता 
हं । आप मृञ्ञे अनेक वर्पो से जानती है । मै विशुद्ध ओौर असंदिग्ध व॑शालिक- 
लिच्छवि हूं । भँ आपके करंतिकारौ राजनीतिक लक्ष्य की पतिम भी आपका 
सहायक सिद्ध हो सकता हँ । भँ पूणं निष्टा के साथ आपसे इसी समय 
राजनयिक विवाह करने के किष प्रस्तुत हूं 1 यदि आप सहमत हों, तो, कृपया 
इसी क्षण केवल एक मंदस्मित दारा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए! 
[कोकिला मुसकरातो है ।] 
रणवोर - हादिक धन्यवाद ! आपने अपने म॑ंदस्मित से अपनी स्वीकृति 
ठे दी ! मै अपनी पूवं-स्वीृति दे ही चूका ह । इस क्षण से हम दोनों एक- 
दूसरे के, पति-पत्नी दहै, जीवन-सहचर है । आदा है, हमारा विवाहित जीवन 
सदा उज्ज्वल-आदशन्मुख रहेगा 
[आन्नपाली का प्रवेश ।] 
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आश्रपालौ--वयों, क्या वात है ? तुम दोनों इतने प्रसन्न क्यों दिखाई 
दैरहेहो?क्यारम जान सकती ह कि तुम दोनों के वतमान वार्तालाप का 
प्रमुख विषय क्या था? 

रणवीर -- क्षमा कीजिए महादेवी । आदरणीय व्यक्तियों को नव- 
त्िवाहित वर-वधर अपने प्रथम वार्तालाप का विपय नहीं वतीया करते, भले 
ही वह्‌ विषय गोपनीय न हो 1 

आच्रपालो --वर-वध ? 

रणवीर-- हां, महादेवो; कोकिखादेवी ने इसी क्षण मुञ्ञसे राजनयिकर 
चिवाह क्रिया है । 

आस्रपाली - राजनयिक विवाह क्या ? 

रणवीर-- राजनयिक विवाह नवीनत्तम त्तथा पविध्तम उपरव्धि ह । 
वह्‌ गांधवे-विवाह का सवे द्रुतगामी प्रकार है । गांधवं विवाह मेँ जहां मुख- 
प्ररकशविति केवर प्रेम होती है, वहां राजनयिक्र विवाह में, प्रेम के साथ 
राष्टरूभक्ति तथा राजनीतिक लक्षय-सिद्धि भी प्रमुख प्रेरणा-स्रोत होता दा 
राजनयिक विवाह में एक क्षण काअर्धाशि ही खच होता है । केवल एक 
निश्शब्द मंदस्मित में स्वीकृति मिरु जाती है ओर विशिष्ट राजनीतिक-लध्य 
कौ पूति मे सहायक हो सकनेवले वर या वधर को तत्काल विवाह-वंधन में 
आबद्ध कर लिया जात्ता है । 

आश्नपालो--अच्छा, तो, तुम दोनों ने परस्पर विवाह कर ल्याहै? 
वयो कोकिका ? 

कोकिला--जी हां, महादेवी ! 

आस्रपाली- मेरे यहां तुम॒दोनों अनेक वर्पोपेहो । एक-दूसरे के 
गुणों से अच्छी तरह परिचित हो चुके हो । तुम दोनों के हृदय के अंतरा में 
गत वर्षो मे जो स्नेह-मावना कौ पावन लता धीरे-धीरे विकसित होती गई, 
उसीने इस विवाह के रूप में पूणं सफलता प्राप्त की है । मुञ्चे विश्वास है कि 
तुम दोनों का यह ॒निरचय एक क्षण का निराधार निश्चय नहीं है । इसके 
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पी जनहित, साधना, आत्मसंवरण ओौर कवी प्रतोक्षा की पृष्ठभूमि है । 
अच्छा; जो हुआ, वह अत्यंत उचित ही हुआ है । च्या वास्तव मे इसी क्षण 
विवाह हआ है मौर इसी स्थान पर हूय है ? 

रणवोर- हां, इसी क्षण ओर इसी पावन तथा मंगलमय संगीत-साधना- 
कक्ष में । ओपचारिकता ओौर आडवर की कोई आवर्यता ही नहीं थी । यह 
हमारा अहोभाग्य था कि हमे यह स्थल उपलब्ध हो सका । जनपद-कल्याणी 
महादेवी आस्रपाली के इस विशिष्ट कक्ष में तो फिसी का प्रवेश हो ही नहीं 
सकता, महादेवी के इस विशाल प्रासाद मे जो प्रशस्त नत्य-गीत-सभा-मवन 
है, उसतते भी महादेवी से विवाह करने के इच्छुक अनेक अनभिज्ञ महापुरुषों 
को नितांत निराश होकर खौटना पड़ता है । इस प्रासाद मे कभी किसी 
विवाह का वधु-मण्डप नहीं वन सकता था । हम दोनों अकिचन सेवकों ने 
आपकी महती कृपा के भरोसे, आज इसकी पुरानी परपरा को भंग करके 
इस प्रासाद में अपना विवाह कर छिया है । इसके लिए हम दोनों अपे 
अत्यंत विनघ्न भावस क्षमाप्रार्थी ह 


कोक्ला- टम दोनों को क्षमा कर दीजिए महादेवी । 


आश्रपालौ - अच्छा, अच्छा; करदिया जैनेतम दोनोंको क्षमा 
कितु, विवाह का विधिवत्‌ सामाजिक संस्कार भीतो होना चाहिए ओर 
शीघ्र ही होना चाहिए 


रणवीर- हम दोनों का यह विवाह एक प्रकार का गाधरवै-विवाह ही 
तो था, महादेवी ! यह सभीको विदित है कि गाधं विवाह अपने अंदर पूणं 
आरि सवथा वध माना जाता है । उसके पदचात्‌ ओर किसी ओपचारिक 
सामाजिक विधि की आवश्यकता नहीं होती 1 

आच्रपाली-- इसका कारण यह्‌ होता है कि गधिव-विवोह कावर 


ओर वध्र दोनों के द्वारा गृप्त रखा जाना अनिवायं होता है । तम दोनों के 
साथ एसा नहीं है 1 


रणवीर गुप्त रखा जाना तो दूर, हम दोनों के इस विवाह काः तो 
वंशी-मर में जधिक से अधिक प्रचार होना आव्यक हे । 


- 


(+) 


आघ्रषालो - क्यों ? 

रणवीर- इसलिए कि इसका राजनयिक उदेश्य वही है कि प्रव्येक 
विशुद्ध वंशालिक-छिच्छवि कोकिलादेवी को वज्जी-गणराज्य की असंदिग्ध 
रूप से पूर्णतया वरिदवसनोय नागरिका कै रूपमे जने, स्वीकार करे ओर 

सच्चे हृदय से स्वोकार करे । हम दोनों के प्रिय राजनीतिक लक्ष्य की सिद्धि 

तभी हो सक्ती है, जव कोई भी इस तथ्यका कभी स्मरण न करे कि यह्‌ 
किसी कार मे मगध्र-राजक्तत्र में थीं ; इनके प्रति किसीके हदयमें शंकाका 
टेश-माव्र भीन रहे ! 

आश्रपाली-यह तो तभी हो सक्ता है, जव कोकिला का विवाह 
रणवीर के साथ सावेजनिक ल्प से आस्रपारी कै भवन में वड़ी धूमधामसे, 
परंपरागत धामिक विधि के साथ, संपन्न हौ ओर उसमें वंडाली-गणराज्य के 
समस्त महत््वपुणं स्त्री-पुरुष पधारकर वर-वध्‌ को हादिक आशीर्वाद दे । 

कोकिला-- हम अक्रिचनों पर इतना धन~ग्यय न कीजिएगा, महादेवी ! 

आच्रषालौ- तू मुन्ने रोकनेवालो कौन होती है री? मँ मवत हृदय से 
तेरा विवाह करूगी ओरं इतने धन-वैभव के साथ करूगी किं वृजि-गणराज्य 
के गणाध्यक्ष ओर गणमेनापति की कन्याएं भी तञ्ञे ई्प्या कौ दृष्टि से देखे 
ओौर यह्‌ अनुभव करे कित्रलोक्य की संपदाभौव्लाके चरणों की धूलके 
समान दै । संगीत-कला के क्षेत्र को तुन्ञ-जैसी श्रेष्ठ साधिका का विवा 
कलापीठ के उच्च गौरव कै अनुरूप रूप ही में होना चािए ! वर भी कोई 
सामान्य व्यक्ति नहीं है । आस्रपारी के प्रधान रक्षाध्यक्ष वौरवर रणवीर का 
विवाह भी उनके पद के गौरव के अनुरूप रूप हौ में होना चाहिए । वीरो के 
संमान का स्थान समाज में सर्वोपरि होना चाहिए । रणवीर का विवाह्‌ अपने 
समस्त आधिक साधनों के साथ आयोजित कराकर मँ यह सिद्ध करूगी कि 
धनाद्य श्रेष्ठो ओर अयिकारारूढु राजपुरुषो ही ने संपन्न विवाहो का 
एकाधिकार नहीं प्राप्त कर रखा है 1 

रणवीर - क्षमा कीजिए, महादेवी ! हमारे विवाह की सूचना-मात्र से 
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आपके उदार हृदय में हम दोनों के प्रति स्तेह ओौर वात्सल्य की दतनी भारी 
बाढ आ गई कि उसमे सव कुछ वह गया । 

आश्रपाली-- क्था वह॒ गया ? 

रणवौर-- आपने अभी तक यह पूछने की आवश्यकता नहीं समन्षी कि 
हम दोनों के इस अत्यंत शीघ्रता मे किए गए राजनयिक विवाह का वास्त- 
विक राजनीतिक रध्य क्या हँ ; वह कीन-सा अत्यंत महप्वपूणं राजनीतिक 
प्रयोजन है, जिसकी सिद्धिके लिए हम दोनों ने संसार की सवस तीत्र-गति- 
काछी नवीन वैवाहिक प्रणाली का अवलंवन करके अपते को विवाहवद्ध कर 
च्या है । इसमें किचित्‌-मात्र भी संदेह नहीं है कि हम दोनों का वास्तविक 
विवाहतोहोचृकाहै;अवनजो कुछ होगा, वहे तो जनपद-कल्याणी महादेवी 
आश्नपाछी का हम दोनों के प्रति स्वाभाविक उदार स्नहप्रदक्शन-मात्र होगा । 

आाश्रपाली-- अच्छा, वताभो कि तुम दोनों कै विवाह का राजनीतिक 
उद्‌द्यक्या है? 

रणवीर-- यह तो आपकी सेवा मेँ निवेदन किमाहीजा चुकादैकि 
कोकिटादेवी की वंशाटी की पूणं निष्ठागुव्त नागरिकता को नितांत असंदिग्ध 
वनाना इस विवाह का प्रथम उदस्य है । इसका दूसरा उद्य है वंशाटी- 
जनतं् कौ रक्षा एवं उक्नति क लिए नए उत्साह से हम दोनों का विशेष तथा 
संमिलिति प्रयत्न ओौर इसके किए जीवन-अर्पंण । इस प्रयत्न मे, यदि 
आवश्यकता हुई, तो, हम दोनों अपने प्राणों की आहुति भी दे देगे ओर समय 
पड़ने पर अपने कठोर कर्तव्य के पालन मे अपने सवसे अधिक कृपालु 
व्यक्तयो के कोप-माजन वनने को भी तंयार हो जायेगे, उनक्ष भी संघषं 
करने को सन्नद्ध हो जा्येगे । 

आा्रपाली-- सवसे महान्‌ उदर्य है यह्‌ । इसकी पवित्रता सर्वोपरि 
दै । वास्तविक जनततर मानव-जीवन की चरम उपरुब्ि है 1 जनततर की 
रक्षाके लिएु प्राणोत्सगं, सरव॑स्ववलिदान ओर निजी रनेहपाशच का उच्छेद 
करनेवाले तद्ण-तरुणी विश्व के गौरव हैँ । मै माग्यशालिनो हं कि मेरे स्नेह 
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ओर सहयोग से शक्तिशाली वनकर तुम दोनों विड्वगौरव के इस पथ पर 
ओर अधिक उत्साह के साथ आगे वदना चाहते हो । जनतंत्र की रक्षा भौर 
सवंतोमुखी उन्नति के लिए अपना सवंस्ववलिदान करने की शपथ ग्रहण करने- 
वालों में तुम दोनों वारतव में सर्वोपरि स्थान पाने योग्य हो । 

कोकिला - आपके ये उदार उद्गार आपको महत्ती अनुकंपा के द्योतक 
टै, महादेवी! आप हम दोनों को अपना मंगलमय आशीर्वाद दीजिए कि अपने 
परमप्रिय वैशाली-गणराज्य की रक्षा ओर उत्ति के लिए हम दोनोंन केवल 
अपने सर्वस्व ओर प्राणों का बलिदान करने को तयार रह, वरन्‌, अपने 
जीवन का प्रत्येक क्षण पुणं निष्ठा के साथ इती महान्‌ लक्ष्य की सिद्धि कै 
निरंतर प्रयत्नो मे अविरत उत्सगं करते रह, अक्षय दीपको भाति निरंतर 
निध्‌म जलते रहुने का प्रयास करते रहें । 

आस्रपाली- मेरे हृदय कौ समस्त णुभकामनाएं तुम दोनों के साथ दै। 

रणवीर-जनतंत्र की सेवा के ओर्‌ अधिक कटिन कार्यो में अहनिश 
लगने के किए हम दोनों को आपसे तत्काल पृथक्‌ होना पड़ेगा महादेवी ! 

आग्रपालो-- पृथक्‌ होना पड़ेगा ? 

रणवीर- हां । गरुड जव तक शिशु रहता दै, तव तक अपनी जननी 
के स्तेह-नीड में सीमित रहता है । जव वह्‌ तरण हो जाता है ओर उसके 
पो, चच ओर पंजों में प्री शक्ति आ जाती है, तव वेह अपनी जननी के 
स्नेह-नीड़ से निकलकर साहसपूवंक भपानक विषधर सर्पो का संहार करने 
संसार के विस्तृत ओौर कठिन कमेत मे चला जाता ह । हम दोनोंकोभी 
अब अपने नए जीवन में जपने संकल्प को अधिक परिपक्व करके अपने प्राण- 
प्रिय जनतंत्र के आंतरिक भौर बाह्य शत्रुओं पर, जो भीषण विषधर सर्पो से 
भो अधिक हानिकारक है, प्रचंड आक्रमण करते के लिए शीघ्र ही आपके 
स्नेह की छाया के वाहर जाना पड़ेगा ओर समय पडने पर अपने सर्वाधिक 
प्रिय ग्य॑कितियों से भी संघषं करना पड़ेगा । आशा दै, आप हमारे विधोग से 
खित न होगी । 
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आशच्नपालो - लिन्नन ह ? यह कंसे हो सकता है? धिन्नतो म हगी 
ही । तुम दोनों मेरे रक्षक ही नहींये, मेरे वंचित ओर शून्य प्राणोंके 
आधार, मेरे अङ्त्रिम वात्सल्य के पात्र भीथे। मँ नहीं जानती किमे तुम 
दोनों का वियोग कंसे सहन कर पांगी । कितु, मृज्ञे जव यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो 
हो चुका है कि तुम दोनों मुञ्ञे छोडकर शीघ्र ही रष्टू-सेवा के अधिक 
विस्तृत कार्य॑क्षैव मेँ पदार्पेण करोगे, तव भै अपने हृदय की इस गंभीर 
वियोग-व्यया को हलकी करने के किए तुम दोनों के विवाह के आयोजन को 
इतने उत्साहपू्णं, संमानपूणं ओर वंभवधूणं ठंग से संपन्न करना चाहती हूं कि 
म कुछ समय के लिए उसकी व्यवस्था मे आकंठं इूव जा । यदि तुम दोनों 
इसे अनुचित समन्ते हो, तो, मृजे क्षमा करो ! 

कोकिला--यह्‌ कटकर आप हमे लज्जित कर रही है! 

आच्रपाली-र्भ तुम्हे यह भी वता देना चाहती ह किम मानवीर्हः 
अतः, मेरे जीवन में भूरे अवद्य हो सकती है, कितु, अपने आराध्य जनतंत्र 
कोप्वार करनेमें म किते पीथे नहीं हं । मेरे प्रिय व॑शारी-गणराज्य ने 
मेरे साथ भीपण अन्याय किया है, कितु, उसे मेने अपने सर्वोपरि पूज्य जन- 
देवता का वरदान समञ्चकर सहन कर छिया है । आज मेरे जीवन, प्राण 
ओौर रक्त कै प्रत्येक कण मेँ अपने गणतंत्र का प्रबल प्रम व्याप्त है । 


कोकिला - आपका राष्ट्र प्रम महान्‌ है । 


आाश्रपाली- मेरो कला भी मेरे हृदय के उस जयघोष की प्रतिध्वनि 
दै, जो प्रतिःक्षण मेरे स्वतंत्र जनततर के समर्थन मे गुजित हु करता है । 
मृजे प्रसन्नता है कि तुम दोनों स्वतंत्र जनतंत्र की जयं के पथ पर मुक्षसे आगे 
वडना चाहते हो । अपने पवित्रे कतंव्य-पथ से कभी विचकिति न होना ! यदि 
म भी तुम्हारे पथकी वाधा बनना वार्ह, तो, मजे भी क्षमान करना ! 
ट्टृता से मेरा भी प्रतिकार करना ! भँ उसप्ते अपने को कृतछृत्य मान्‌ गी ॥ 
तुम दोनों मेरे हृदय का समस्त स्नेह स्वीकार करो ! आओ, इस पावन 
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सेकस्प-ग्रहण के अवसरपर, मेरे साथ, मवत कं से प्राण-प्रिय जनततर का 
जयघोष करो ! [उद्घोष के स्वर भे] जय जनततर ! जय गणराज्य ! 

कोकिला ओर रणवोर- जय जनतंत्र ! जय गणराज्य ! 
[कोकिला ओर रणवीर का एक पाश्वं से प्रस्थान । अजिता का दुसरे पाश्वं 

से प्रवेश ।] 

अजिता - प्रणाम महादेवी ! 

आ्रपाली-- स्वरित अजितादेवो ! तुम यह्‌ जानती हो कि मेने यह्‌ 
प्रवं करा रखा है कि मेरे वास-स्थान में तुम्हारा प्रवे प्रत्येक क्षण अरु 
रूपमे टो सके । फिर भी, पुम अपने इस अधिकार का अल्प उपयोग करती 
हो । कितने दिनों वाद यहँ आई हो ! 

अनिता-- क्षमा कीजिए ! मञ्चे इन दिनों अत्यंत चस्त रहना पड़ा । 

आश्रपाली- क्यों ? 

अनिता--इसलिए कि मै वंशाल्िक-छिच्छवियों के जनततांतरिक गण- 
राज्य के प्रधानसेनापति को पुत्रीरह। 

आस्रपाली - यह्‌ तो अत्यंत गौरव का विषय है । 

अजिता- मेरी गौरव की परिभाषा विभिन्न है। 

आश्नपालो-उसे मुञ्ञे भी बताओ ! 

अनिता--मे लघरता कै गौरव को सबसे अधिक महान्‌ गौरव 
मानती हं । 

आस्रपाली--खधघुता का गौरव कंसा ? 


अनिता--राष्ट्‌ के लघुतम ॒व्यविति कै साथ अपना अधिकतम संभव 
साम्य स्थापित फरने फी साधना हौ सवसे वडा गौरव है । मेँ अपने रीर, 
मन, प्राण ओर आत्मा को राष्ट्र के तल के मानवों के उत्थान के प्रयासों मे 
समर्पित्त कर देना चाहती हँ 1 उन्हीको मै राष्ट्र का हढृतम आधारस्तंभ 
मानती हं । परंपरागत गौरव की दृष्टि से आपका गौरव अत्युच्च है । कितु, 
क्या उससे आपको वास्तविक आत्मसंतोष है ? 


(* ५ ` ॥ 


आच्रपानी- -यह्‌ न पुछो अजिता ! कितु, मैँ विवश हं । मुज्ञ अपने 
राष्ट को परंपरा का संमान करना ही पड़ता हे । 

अनिता--किसी भी अन्यायपुणं परंपरा के आगे आत्मसमपंण करना 
उचित नहीं है । गौरव के मूल्यों के संबंध मे मेरा अपने पिताजी से मतभेद 
है । मेरी गतिविधियों पर उन्होने प्रतिवंध नहीं लगाया है, कितु, वह उनम 
असंतुष्ट रहते हैँ । इस असंतोष के कारण.मेरा हृदय संत्रस्त रहता है । 

आग्रपाली- वह्‌ क्या चाहते हैँ ? 

अनिता--वह चाहते टै कि मै राष्ट के सर्वाधिक गौरवसंपन्न 
व्यक्तियों में से अपने किए वर चुनू आौर विवाह के उपरांत अपने पति के 
साथ मिककर राष्ट सेवा करू । तव तक मँ अपने को स्वंगृणसंपन्न वनानि 
के प्रयास मे लगाए रहः जिससे उपरक्त व्यक्ति मुक्षसे विवाह करने को 
उत्सुक हो । मै इससे सहमत नहीं हं । इसके कारण मूञ्चे अत्यंत्र संत्रस्त 
रहना पडता है । मै सोचतौ हँ कि यदि मेरा जन्म किसी राष्ट्रभक्त कृपक 
के घर में हुञा होता, तो, मूञ्ञे अधिक संतोष प्राप्त होता ओर मै अपने 
आराध्य जनदेवता कौ अधिकं स्वतंत्रतापूवंक सेवा कर पाती । भँ अनुचित 
परंपराओं का हढतापूवंक विरोध करती ओर उस परंपरा का भी उच्छेद 
करने का अपने राष्ट से प्रबङ आग्रह करती, जिसके कारण आपको अपना 
आवद्ध जीवन विताने को विवश होना पड रहा है 1- 

आस्रपाली--यदि मै भिक्षुणी बनकर तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों 
के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकती, तो, मुज्ञ वास्तव में अधिक आत्मसंतोष 
होता । 

अजिता--ै प्रत्येक अनुचित परंपरा के विरुढ विद्रोह करूंगी । राष्ट 
कै वहुजन को अपने साथः लेने का प्रयासः करूगी । आपको भी जँ. गौरव के 
वंधन से मुक्त. कराऊंगी । मेरी हढ धारणा है कि केव सेना की शस्वास्त्र- 
शच्त्ति से राष्टर्‌को स्वतंत्रता की रक्षाः नहीं की जा सकती । इसके किए 
राष्ट की जनता मे, कृषकों मे, श्रमिकों मे, सामान्य-जनों मे, तल के मानवो 


(अनर) 


तक मे आत्महाक्ति ओर राष्टर-मविति कौ प्रवल भावना उतपन्न करानि की 
आवश्यकता है 1 

आभ्रपाली--ईइसके किए तुम क्या करोगी ? 

अजिता--अपने को सामान्य मानवी मानकर राष्ट के प्रत्येक व्यक्ति 
तक राष्ट्रभक्त की भावना पहुंचाकर मँ अपने राष्ट को इतना सुटृट ओर 
न्यायनिष्ठ वनाने का प्रयास करू गी कि हमारे जनतंत्र की स्वतंव्रता को नष्ट 
करने की कल्पना तक्र कोई शत्रुराष्टर न कर सके ओर राष्ट का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने को समान सुख-सुविधाका पूणं अधिकारी समञ्ज सके । 

आग्रपाली- म तुममे सहमत हं । 

अजिता जिस राष्ट का प्रव्येक मानव, आवाखवृद्ध नर-नारी, अपने 
हृदय मे अजेय राष्ट्रम्रेम का अनुभव करता हो, वही राष्ट वारतवमें 
चिर-अजेय हो सकता है । मेरे पिताजी संन्यसंगठन को सुदृढ वनाकरं जनततर 
की रक्षा करना चाहते है; मै इसीको पर्याप्त नहीं समञ्नती । मँ सामान्य 
व्यक्ति बनकर सामान्य व्यक्तियों में जनतंत्र की रक्षा की सावंजनिक तथा 
सावभौम इच्छा-शक्ति, संकल्प ओौर हद्-आमविदवास उत्पन्न करने कै कायं 
में अपना जीवन खगा दगी। 

आग्नपाली- राष्ट की सर्वाधिक आत्म-गौरवशालिनी महिला, भ 
तुम्हे श्रद्धापुरवैक प्रणाम करती हं । तुम्हारे आगे मेँ अत्यंत खवं हं । 


[ पटाक्षेप । ] 


््दित्मख अच्छ 


=; 


[मगध-साम्राज्य की राजधानी राजगृह-नगर में सम्राट्‌ विवसार के 
प्रासाद का एक विशेष अंतः-कक्ष । प्रातःकाल । विवसार की दो राजनतंकियां 
एवं गाथिका, शोभा ओर कमला, परस्पर वार्तालाप कर रही हैँ ।] 


शोभा--सखी कमला, तुम भी इस गौरव का अनुभव करती हो कि 
मगध-सम्राट्‌ विवसार को विशेष कृपा-पात्र नतंकियों ओौर गायिकाओं के रूप 
मे हम दोनों ने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्तकौदहै कि हरमे यह्‌ अधिकार दियागया है 
कि हम प्रत्येक प्रातःकाल की मंगल्वेला में इसी प्रकार सम्राट्‌ के इस विशेष 
अंतः-कक्ष मेँ आकर अपनी संगीत-कला हारा उनका सर्वप्रथम वंदन-अभिनंदन 
किया कर । इसके अतिरिक्त, हमे धन भी विपुर मात्रा मे मात्रा मिता 
दै। इसका एकमात्र कारण यही है करि सम्राट्‌ विवसार से वदृकर संगीत- 
प्रेमी समूचे जंदरुद्रीप मे नहीं है ओर हमारी संगीतसाधना मगध की इस राज- 
धानी राजगृहु-नगर में आज कला के चरम शिखर पर पहुंच चुकी है । कितु, 
यह मेरी समज्ञ में नहीं आता कि हमारी इस प्रतिष्ठा से मगध की सम्राज्ञियां 
क्यों दर्यां करने कगौ हैँ 1 
कमला-- वात यह्‌ है, सखी शोभा, कि सम्राल्लियों का सौदयं तो 
रवेत, युचिक्कण एवं वहुमुल्य प्रस्तर से निमित प्रतिमाओं के सौदयं की भाति 
जड़ होता है, कला-साधना के सौरभ की दृष्टि से तो वह॒ निर्तात शूम्य ही 
होता है भौर हम-जंसी संगीतकला-साधिकाओं का सौदयं नैस्गिक कला- 
प्रतिभा ओर सतत-साधना की प्राणप्ररणा से चेतन एवं सुरभित मनव- 
सौदथं का उज्ज्वल प्रतिमान माना जाता है । इसलिए, सग्रा्ञियों का हमसे 
ईर्ष्या करना अत्यंत स्वाभाविक ही है 
ट 
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शोभा- कितु, हम दोनों मे परस्पर ईप्ा्धेप क्यों नहीं ल 

कमला क्योकि हेम दोनों जानती हँ कि युगर-गान ओर युगल-नतेन 
सम्राट्‌ की सवस प्रिय संगीत-कल-विधारए्‌ं हँ जौर उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन हम 
दोनों अपने ईपयाद्े प-मुक्त सक्रिव सहयोग के द्वारा ही कर सकती ह । 

शोभा--ओौर सम्राजिरयां आपस में इतना ईरप्या-देप क्यों रखती हैँ ? 

कमला क्योकि वे जनती हैँ कि तुलनात्मक रूप म उनमें से प्रत्येक 
का संमान दूसरी के असमान के आधार ही पर खडा हो सकता है ओर वे 
परस्पर-पूरक नदीं है । 

शोभा-- सम्राट्‌ की इती अधिकं महारानियां क्यों हैँ? 

कमला -इसकिए कि एकतं व्र-नृपतंत-शासन में सास्राज्य का प्रत्येक 
प्रजाजन सव प्रकारसे सम्राट्‌ का दास होताटहै जौर सम्राट्‌ को अधिकार 
होता दै कि वह जिस नारी को अपने विशाल श्र॑तःपुर में संमिलित करना 
चारे, उसे निस्संकोच होकर तत्का संमिलित कर ठे 1 इस मगध-साम्राज्य 
की राजधानी राजगृह-नगर के सवते अधिक संपन्न उद्यान में जिस प्रकार 
अगणित पुष्य है, उसी प्रकार मगध-सम्राट्‌ के समृद्ध अंतःपुर में भौ अनेक 
महारानिथां हैँ । कितु, वे सव नाम ही की महारानियां है; वास्तविक सम्राज्ञी 
के पदके लिए तो इस समय केवकदो हीमे प्रतिस्पर्धा चर रहीहै । एकं 
अपने सौदथं के कारण अपने को इस योग्य समन्ञती है ओर दूसरी युवराज 
की माता होने के कारण; कितु, उन दोनों की. प्रतिष्ठा भी अव अस्त होने- 
वले सूं कौ आभा को भांति प्रतिक्षण क्षीण होती जा रहौ है । 


शोभा क्यों ? १ त ४ 
कमला-- इसलिए कि केवर पाथिव-सौदयं तो मृग-मरीचिका कौ भांति 


मिथ्या एवं अस्थिर होता है भौर युवराज अपनी अनुशासनहीनता कै कारण 
सञ्राट का कोप-भाजन वनने लगताहै तथा उसकोपका प्रभावं उसकी 


माता पर भी पड्तादहै। स ठ 
शोभा-- क्या सम्राट्‌ धिवसार इसीलिए अपनी दोनों पद्ुराजमहिषियं 


से मन-ही-मन असंतुष्ट हं ? 


( ४६ ) 


कमला- हां ! 

शोभा--आदचयं है कि सच्राट्‌, इसके विपरीत, हम दोनों पर इतने 
अधिक कृपालु है । 

कमला - इसमे आस्चयं की कोई वात नहीं है । वहु अत्यंत स्वाभाविक 
है । इसका कारण यही है कि हमारा आधार एेसौ साधना- संस्कृत कला का 
चरम विकास है, जो कभी धूमिरू नहीं हो सकती ओर हम दोनोने अपनेको 
उस पारस्परिक ई्प्याद्रिपके विषसे भी सवंथा मुक्तकर रखाद्ै, जो 
कला-साधकों के पतन का कारण होता है । यदि संसार के समस्त कलाकार 
इसी प्रकार परस्परसहिष्णु बन जायं, तो, यह विद्व स्वगं से भी वकर 
सुखद ओर सरस वन जाय । 

शोभा- क्या हमसे अधिक योग्य कलांगना से परिचय होने पर सम्राट्‌ 
ह्मे भी असंमान एवं उपेक्षा के गतं मे न ठकेल देगे ? 

कमला--उस स्थिति मे वह अवश्य एेसा करेगे; कितु, यदि हम 
अपनी कठा-साधना कौ तंत्री के तारों को निरंतर अध्यवसाय के हारा शिथिल 
होने से रोकती रहं, तो, मगध-साम्राज्य में तो हुम अपदस्थ करा सकनेवाटी 
कोई कलांगना न मिल सकेगी । 

शोभा-- ओर मगध-साम्राञ्य के बाहर ? 

कमला--वाहरका विश्व तो वड़ा ` विस्तृत है । हमारे पड़ोसी 
किच्छवि-जनतत तर कौ राजधानी वंशालो-नगरी ही मे आभ्रपाली एेसी गायिका 
ओौर नतकी है कि त्रिभुवन में उसका प्रतिमान मिलना आज तो संभव नहीं 
दै; कितु. उससे सभ्राट्‌ विवसार का परिचय होना अत्यंत कठिन दै। 

शोभा--मगध-सम्राट्‌ कै र्एिक्यादुलंमदहै ?. ¢ 

कमला- सम्राट्‌ केक्ए भी संसारमें बहुत कुछ दुलभ है । उदा- 
हरणाथ, किसी भी सम्राट्‌ को, केवल सम्राट्‌ होने के कारण, किसी वास्तविक 
स्वाभिमानिनी नारी का भातरिक हादिक स्नेह कभी प्राप्तः नहीं हो सकता 1 
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वास्तविक सवेशरेष्टं सदयं ओर वास्तविक विशुद्ध एवं सर्वोच्च कला से 
साक्षात्कार भी उसके लिए प्रायः दुर्भ ही है । जव वह यह समञ्लता है कि 
उसे संसार का प्रत्येक वहुमूल्य पदाथं प्राप्त है, तव वह सवसे बड़ी आत्म- 
वंचना के पाश में वद्ध होता है। 

शोभा- क्या आग्रपाली के अप्रतिम सौदयं ओर सर्वोच्च नृत्य-गीत- 
कला-साधना की ख्याति सम्राट्‌ विबसार तक नहीं पहुंची है ? 

कमला -अवङ्गर पहुंची है ओर वह॒ आस्रपाली को प्राप्त करने के 
किए कालाथितमभीरहै। 

शोभा- तव वह्‌ उसे प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते ? 

कमला -- पुष्ट काष्ट-कोप में छिपी हुई ्रमरी का मोहक गु जन सुनने 
के लिए पहले उस काष्ठ का भेदन करना पड़ता दै । उसके पर्चात्‌ भी यह्‌ 
निश्चित नहीं रहता कि भ्रमरी काष्ट-भेदक को अपने गृ जनके श्रवण के 
रसास्वादन का अवसर देगी या तत्कार किसी अन्यक्षेत्र की जोर उड़ 
जायगी 1 आग्रपारी का सौदयं ओर कका वंशाली के स्वतंत्र जनतांत्रिक 
लिच्छवि-गणराज्य के साहसी तरुणो की एेसी गौरवास्पद एवं पावन निधि हैः 
जिसकी रक्षाके किएवे अपने प्राण तक दे सक्ते ह । वेाली-विजय के 
विना सम्राट्‌ विवसार का आग्नपाली के सौदयं ओर कलाके निकट पहुंच 
सकना असंभव है भौर वँशाटी-विजय के बाद भो सम्राट्‌ के किए आघ्रपाली 
की उपलब्धि अत्यंत कठिन है । 

शोभा क्यो ? 

कमला-- इसलिए कि साम्राज्यं की कला-सुदरियों की अपेक्षा गण- 
राज्यों की कका-सु दरियों की आत्माएं स्वाभिमान ओर आत्मगौरव स 
अधिक दीप्त होती है । साम्राज्यं की कलासु दसिर्यां पद-पद पर सम्राटों 
के संमुख संपूणं आत्मसमपंण के लिए वाघ्य होती है; कितु, जनतंत्र-राज्यो कौ 
केला-सुःदरियां परंपराओं के दारा भौ केवल सार्वजनिक कला-प्रद्शंन ही के 
किए विवश की जा सकती दै, वह भी अत्यंत संमान के साथ 1 
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शोभा-एेसी स्थिति मेक्याहो सक्ताहै ? 

कमला-ेसी स्थिति मे, उद्धत सम्राट्‌ के संमुख अपनी कला कै 
गौरव से उन्नत मस्तक घयुकाने की अपेक्षा आग्रपारी आत्मवात-्वारा मृयू 
का वरण करना अधिक उचित समञ्नेगी । प्रथम तो सम्राट्‌ बिनसारके दिए 
व॑शाली-विजय अत्यंत असंभव है, दूसरे, यदि उन्हें वंशाटी में विजेताकीं 
भांति प्रवेश करने का अवसर मिकरुभी गथा, तो भी, वहाँ उन्हें जीवित 
आस्रपाी के बदले आत्माहृति दे सकनेवालो आस्रपाटी का शव हीं 
मिलेगा । 

शोभा--तव तो समस्या बड़ी जट्लिरै। 

कमला- निस्संदेह । यह्‌ सव॑विदित है कि मगध-तम्राद्‌ धिवसारने 
वंशाी के स्वतंत्र किच्छवि-गणराज्य पर॒ भूतकाल म अनेक वार आक्रमण 
किए; कितु उन्हे प्रत्येक वार असफल होना पड़ा । अव वह॒ उस दिशामें 
नित्तति निराश हो गए प्रतीत होते है । संभवतः, अव वह॒ आग्रपाटी को 
पाने का प्रयत्न न करेगे । उनके लिए अव वंशारी अत्यंत अजेय है । यह्‌ 
दूसरी वात है कि भविष्य में कभी युवराज अजातशत्रु मगध-साग्राज्य के 
सम्राट्‌ के पद पर आसीन होने के उपरति वंशारी-विजय के लिए सफल 
अभियान कर सकं । 

शोभा मेरा अनुमानरहैकि सम्राट्‌ विवसार अव सैन्य-आक्रमण के 
स्थाने पर किसी अन्य माध्यम से आश्रपारी को पाने का प्रयत्न करेगे । 


कमला -- अन्य माध्यम क्या हो सकेता है ? 


शोभा मेने सम्राद्‌ विवसार के स्वभाव का निकट से अध्ययन करल 
का प्रयत्न क्रिया है । मुज्ञे जाञ्चयं न होगा, यदि सम्राट्‌ किसी दिन बौद 
भिक्षुका वेश धारण करक प्रव्रजन करते हृए वैशाली जा पहुचे ओर 
आस्रपाङी कौ विशुद्ध, हादिक, ओआतरिक एवं गंभीर बुद्धभविति ` का राभ 
उठाकर उसके अतिथि बनकर एकाति म उसे अत्यंत नघ्रतापूर्वक प्रेम- 
निवेदन करे । ; 
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कमला--यदि इसमे र्ट होकर आ्रपाटी उन्हें ततक्षण अपने प्रासाद 
से निकल्वादेतो ? 

शोभा--आरंभ में अपने प्रेम" के पहले 'विव्र' शब्द लगाना सम्राट्‌ 
नहीं भूरेगे, अतः, एकदम निकाला जाना संमव नहीं होगा । धीरे-धीरे 
आश्नपाली को क्रमशः अपने चाटु-वचनों से प्रसन्न करके तथा उसकी अति- 
रंजन पूणं प्रदं करके संभवतः सम्राट्‌ भविष्य मे किसी दिन उससे करेगे 
कि यदि वह उनसे गांधवं-विवाह कर ले, तो, वह उससे प्राप्त होनेवाले अपने 
मावी पृत्र को मगध-साम्राज्य का युवराज वना देगे । 

कमला --अपने भ्रातिपुणं मूल्यांकन पर आधारित इस प्रखोभन-प्रसताव 
पर देया आम्रपाली ओौर अधिक रष्टन हो उकेगी? 

शोमा-संभवरहै। कितु, आम्रपाली के रोष के उस आवेग का मन 
सम्राट्‌ यहु कहकर कर सकंगे कि युवराज अजातशतर, को पदच्युत करके उनके 
स्थान पर आम्रपाटी से प्राप्त होनेवाले अपने भावी पुत्रको मगध का 
युवराज बनाए विना वंशाटी ओर मगध में चिरस्थायी मेतरीस्थापितनहो 
सकेगी, वंशालो पर मगध के भावी आक्रमणों की संभावना निमुलनहो 
सकेगी ओर दोनों राज्यों मे तथागत भगवान्‌ गौतम वुद्ध के धमं का प्रचार 
एवं उनकी मंगलमय उपसंपदा की प्रतिष्ठा भली भांति न हो पाएगी । 

कमला- मुने इसमें संदेह है कि आस्रपारी सम्राट्‌ के इस कपट-पार 
मे फंस सकेगी । तुम्हारी कल्पना का आधार सुहृद्‌ नहीं है । 

शोभा--कपट जव तक कपट सिद्धन हो जाय, तब तक, उसे कपट 
कंसे समज्ञा जा सक्ता है ? सृञ्चे तो विइवास है कि सम्राट्‌ का यह्‌ अभिनव 
उपाय अवदय सफर हो सकता है, क्योकि, तथागत भगवान्‌ वद्ध का दशंन 
ओर तथागत के गणसंघ के सिद्धति पर चलनेवाटा लिच्छवियों का जन- 
तांत्रिक वैशारी-गणराज्य आग्रपालोी को अपने प्राणो से भी अधिक प्रिय है। 
ऊपर से संगीतकखा को गरिमा तथा उसके अनुगत ॒विभव-विलास में मभ्न 
दिखाई देनेवाली आस्रपाटी अपने हृदय के अंतरार मे सात्विक साधिका, 
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निष्ठावती बौद्धा ओर प्रबल जनतांतिका है । अपने हृदय की इन कोमल 
एवं आंतरिक भावनाओं के लिए सवंस्व-वलिदान करने में आमस्रपाखी को एकः 
क्षण का भी समय नहीं ल्ग सकता । 

कमला-आस्रपाढी की इन उत्कट प्रवृत्तियों को देखते हुए उसका 
भविष्य क्या हो सकता है ? 

शोम(--वज्जो-राज्य की जनता के हित-साधन की हष्टि से कुछ समय 
के छिएवह्‌भलेही सम्राट्‌ विवसारसे सौहादं का अभिनय करे, कितु, 
अंततः, उसका भविष्य कुछ ओर ही होकर रहेगा । 

कमला- वह क्या? 

शोभा-या तो जनततर के छि प्राणों का वल्िदान या वुद्ध को अपनी 
संपत्ति के सव॑स्व-दान के पञ्चात्‌ वौद्ध-भिक्षुणी का तपोमय जीवन । 

कमला --ओौर उनके संगीत-कलांगना के स्वरूप के संवंध में तुम्हारी 
क्या कल्पना है ? 

शोभा-- वह भी अस्थायी है । उनका वह वतंमान स्वरूप उनकी एेसी 
वाह्य विवशता है, जिसे उन्होने केवर कुछ समय के किए, किच्छवि-वीरो को 
स्वतंत्र जनतांत्रिकं वंश्ाटी-गणराज्य की रक्षा ओर उचत के क्एिवडेसे 
वड़ं वक्दान करने को प्रेरित, प्रोत्साहित ओौर प्रमुदित करने के किए, अपने 
राज्य की परपरा के भनुसार, अंगीकार कर रखा है । अपने इस कर्त॑भ्य- 
पालन मे भी उन्होने अभी तकं किसी कल्मष को अपनी निभ॑र्ता का स्पशं 
नहीं करने दिया है । 

[नागरिक वेश में सुयंपाल ओर दुर्गा का प्रवेश ॥] 

दर्गा- स ज्राट्‌ विवसार काँ है ? 

कमला -- वह्‌ अभी तक अपने इस कक्ष में नहीं पधारे है । कुछ ही 
क्षणो मे पधारनेवाले हैँ । क्या तुम्हे उनसे कोई विशेष निवेदन करना है ? 

दर्गा- हां, मै उनके संमुख एक विशेष अभियोगं प्रस्तुत करने 
आई हं । 

शोभा--तुम्टारा नाम? 
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दर्गा- मेरा नाम दुर्गा है । 

कमला- [सूर्यपाल से] भौर तुम्हारा नाम .? 

सूयेपाल- मेरा नाम सूरयंपार है । 

शोभा-- तुम कौनटो ? 

सुयंपाल--अच्छा हो, यदि आप दोनोंमे से कोई एक ही प्रश्न करने 
का कष्टकरं । दोनोंकेप्रर्नतो दुधारी तलवार की र्भाति दोहरा प्रहार 
करते है । 

कमला -प्रदन का उत्तर दो ! असंवद्ध वात क्यों करते हो ? 

सुयंपाल- अच्छा, क्षमा कीजिए ! देखिए, मैने तत्काल क्षमा-प्राथंना- 
को ढाल आगे करके प्रदनों की दृधारी त्वार के प्रहार के साथ-साथ आपके 
रोषके वाण से भी अपनी रक्षाकरी! 

शोभा- फिर असंबद्ध वात की ! शीघ्र वास्तविकं प्रदन का उत्तर दो! 

सूर्यपाल- तीर-तल्वार के प्रहारो में वास्तविक प्रन तो भुकरुटही 
गया । कृपया क्षमा कीजिए ! क्या प्ररन था? 

कमला- तुम कौनदहो? 

सूरय॑पाल-र्टा, यही प्रशन था । पटे यही प्रर्न आपकी इन सखी ने 
किया था; अव आपने भी कर दिया । अच्छा, तो, कृपया सुनिए ! मँ दुर्गा 
का पति हं । 

शोभा-नाता-रिर्ता नहीं; अपना व्यवसाय वतताओ । 

सुयपाल--अच्छा, इस प्रकार वारी-वारी से आप दोनों प्रइनों के 
बाण छोड़ंगी ! तव तो धेयं का सुहृद कवच भी मेरी रक्षा न कर सकेगा । 

कमला-- अपना व्यवसाय बताओ ! व्यथं की बातें न करो ! 

सूयवाल- आश्चयं है कि मेरी बातों से अभी तक आप दोनोंमेसे 
एक भी मेरा व्यवसाय न जान सकीं । ढाल, तलवार, बाण ओर कवच कौ 
बात वही कर सकता है, जो स्वयं भी इनका उपयोग करना जानता हो । 
यद्यपि मै इस समय संनिक वेश में नहीं ह, तथापि, मेरी बातों से आप दोनों 
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भेसेकमसेकमएकको तो यह समञ्न ही लेना चाहिए था किँ संनिक 
हं । इस प्रकार सूञ्लवज्ञ ओर विवेक की दोनों आंखों का एक-साथ वंद हो 
जाना उचित नहीं है; कम से कम एक तो खुटी रहनी चाहिए ! 

शोभा-- अपनी अभद्रता को संयत करो ! मगध-साम्राज्य के संनिक 
अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वाचालता के रिए नहीं । संनिक होकर 
तुम्हें इस प्रकार व्यथं की वाते न करनी चाहिए ! अच्छा, अपने इस कश्च में 
उपस्थित होने का प्रयोजन वताओ । 

सूर्यपाल - मै सम्राट्‌ के संमुख अपना एक विशेष प्रति-अभियोग 
प्रस्तुत करने आया था; कितु, आप दोनों के युगल-न्यायालय ने मृज्षपर वारी- 
वारी से प्रश्नों के प्रहार कर-करके मुज्ञ क्षुब्ध कर दिया । 

कमला-- फिर वही असंबद्ध वात ! यह वताओ कि तुम इस समय 
यहाँ आ कंसे सके ! क्या दवार पर प्रहरी नहीं था ? ८ 

सयंपाल- प्रहरी था क्यों नहीं ? कितु, उसने मेरे प्रवेश में कोई 
अवरोध उपस्थित नहीं किया । 

शोभा-- क्यो नहीं किया ? 

सूर्यपाल- क्योकि भने उसे उसी प्रकार अपने वश में कर लिया, जिस 
प्रकार चतुर भक्त उदार देव को अपने अनुकूल कर छिया करता है 1 

कमला- अर्थात्‌ ? 

सुयेपाल - अर्थात्‌ मेने जव भक्त की भांति उसके चरणों में मोहक 
मुद्राओं का अघ्यं अपित कर दिया, तव वह स्वभावतः देव की भांति मूञ्लपर 
प्रसन्न हो गया ओौर उसने मुञ्चे तत्काल यहां आनते का वरदान दे दिया । 

शोभा --अच्छा ! [दुर्गा से] ओौर तुम कंसे आ सकी दुर्गा ? 

सूयपाल- यह भी सृद्चीसे पूरिए ! यह मेरे विरुद्ध असत्य अभियोग 
प्रस्तुत करने आ रही थीं ओर म इनके अभियोग के विरु अपना सत्य प्रति- 
अभियोग प्रस्तुत करने आ रहा था 1 असत्य के चरण शिथिल हुभा करते हैँ 
ओर सत्य के तीघ्र । अतः, इस कक्ष के द्वार पर भोम इनके आगे था ओर 
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यह्‌ मेरे पीये । मैने प्रथम श्रेणी के ब्रह्मास्व का प्रयोग करके अथति मोहक 
मुद्राओं का अपण चरणों मे चढाकर जव प्रहुरी-देव को प्रसन्न करके यहाँ 
पड्ुचने की अनुमति उनसे प्राप्त कर छो, तव इन्होने उनपर द्वितीय ब्रह्यास्व 
का प्रयोग कर दिया । आखिर, यह्‌ हँ तो मेरी ही पत्ती ! 

कमला - द्वितीय ब्रह्यास्व क्या ? 

सुय॑पाल- द्वितीय ब्रह्यास्् यह्‌ कि इन्होनि प्रहरी-देव कै संमुख दंडवत्‌ 
प्रणाम करके, हाथ जोड़कर, बहुविध चाटु-वचन कहकर, स्तुति-पाट करके 
ओर खीसें निपोरकर यह भी दंगित कर दिया कि यहं मेरी पत्नी है । इसपर 
इन्हं भी प्रहरी-देव ने यहाँ आ जाने दिथा । यह सनेविदित तथ्य हे कि नृप- 
तंत्रीय साम्राज्य के प्रशासन मे उत्कोच ओर चाटुकारी ही कायं-साधन के 
रथकेदोचक्रहोते दह । वसे तो यह मेरे विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत करने यर्हा 
आई थो; कितु, यहाँ आने के लिए इन्होनि मेरी पत्नी होने को चोषणाका 
अस्त्र भी चला दिया । एसी मायाविनी मर््दा के अभियोग मे सत्य 
कटं तक हो सकता दै, इसका निणंय सम्राट्‌ अनायास ही कर लेगे 1 

दुर्गा-मेरा अभियोग पूर्णतया सत्य है । मेरा इनके विरुद अत्यंत 
गंभीर अभियोग है । उसका सावंजनिक महत्व भी है । मेँ सम्राट्‌ कौ सेवा 
मे उसे निवेदित करके न्याय पाने की प्राथंना करना चाहती हँ । 

शोभा- क्या अभियोग है ? हम भी तो सूनं । 

सूर्पाल-- पुरूष के स्थान पर नारियों के न्यायालय मे नारी का 
अभियोग प्रस्तुत होने पर न्याय को तुला का पलड़ा स्वभावतः नारी हीकी 
ओर अधिक ुकेगा । कर दो प्रस्तुत इन्टीके संमुख अपना अभियोग दुर्गा ! 
ये मृज्ञसे रुष्ट भी हो चुकी ह । अतः, इनके संमुख अपना अभियोग प्ररतुत 
करने में तुम्हारा अधिक हित ही होगा । ये कोई सामान्य महिलाएं भी प्रतीत 
नहीं होतीं । यदि एसा होता, तो, प्रातःकाल के इस मटत्त्वपूणं मुहृतं मे 
सम्राट्‌ के इस विशेष कक्ष मेये इस प्रकार आसीन न हतीं । 

दुर्गा -देवियो, मेरा अभियोग यहं है कि यह्‌ मगध साघ्राज्य के 
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संनिक के रूप मे अपना कतंव्य-पाटन न करके प्रायः राजद्रोह्‌ का अपराध 
क्याकरते हँ ओर मेरे प्रति कतंव्य-पाखन न करके पल्नीद्रोह का ! 
साघ्राज्य कै ओौर मेरे, दोनों के, विर्द्ध ये मुन्चसे भाति-्मांति की अनुचित 
वाते कहा करते हँ । उन्ह सुन-सुनकर मँ अपने जीवन से उव उटी ह । 

सूयपाल-- यदि कटु एवं कठोर सत्य का स्पष्ट कथन अपराध है, तो, 
मुञ्चे अपना यह्‌ अपराध सटषं स्वौकारह। भँ स्वयं वताएदेताहकिमें 
इनसे प्रायः यह कटा करता ह कि नृपतं तरीय साम्राज्य-शासन में मुद्रा सर्वो- 
परि देव है । उसमें धन ही की प्राप्तिके लिए सबकुछ किया जाता है ओौर 
सवकृछ प्राप्त करने के छ्िए धन दही का उपयोग किया जाता है । साम्राज्य 
की सीमा में उच्च-पद-प्राप्ति तथा अन्य सवं-कायं-साधनकेदो ही प्रमुख 
मागं माने जाते है, एक उत्कोच ओर दूसरा चाटृकारिता । मैं इनसे यह्‌ भी 
कहा करता हँ कि अपने अनुभव से मेँ इस परिणाम प्र पहुंचा ह कि पत्नी 
का अथं है पतिको निरंतर उपदेशों के वाणों से छेदने, उपालंमों के खड्ग 
सै काटने ओर संसार-भरके दुरम पदार्थो का क्रय करके घर कान के आदेशों 
कै पाशों से निरंतर वधन का उपक्रम करती रहनेवाली महामाया । 

कमला- तुम्हारी इन धारणाओं का क्या आधार है ? 

सूयपाल -यदि मेरे इन दोनों मंतव्यों मे से एक मे भी अणु-मात्र भी 
असत्य हो, तो, सम्राट्‌ तो सर्वोपरि अधिकारी है, आप दोनों ही मृजे प्राण-दंड 
दे सकती हैँ गौर इसी क्षण दे सकती ह । मै भी आपको अपना न्यायाधीश 
स्वीकार करते को प्रस्तुत हं । 

कमला-- यदि हम इस प्रकरण मेँ अपना निणेय देगी, तो, तुम उसे 
हृदये स्वीकार न करके नारियों का नारी के प्रति पक्षपात समन्लोगे ओर 
यदि तुम सम्राट्‌ के आगमन की प्रतीक्षा मे यहाँ सकोगे, तो, अभियोग-श्रवणं 
के पवंही सम्राट्‌ तुमह, प्रहरी को कतव्यच्यूत करके यहाँ भाने के अपराध 
मे, दंडित करगे । तुम्हारी पत्नी का एकपक्षीय अभियोगं सुनना भी उचित न 
होगा । अतएव, उचित यही है कि तुम दोनों यहाँसे त्तार कौट जाम 
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ओर न्यायाख्य के समय मे सामान्यं न्यायाधीश के संमुख अपना अभियोग 
ओर प्रति-अभियोग विधिवत्‌ प्रस्तुत करो ! 
सूयेपाल -- [दुर्गा ते] चलो भद्र, जसी आई थ, वसी ही लौट चरो ! 
ये दोनों भद्राएं जव हमें यँ एक क्षण भी न हरते देगी । संभवतः, इनके 
ह्दयमें मेरी मेधा ओौर तुम्हारे सौदयं के प्रति ईर्प्या-भाव जाग्रत हो गया 
है । इस समय यहाँ न तुम्हे न्याय मिलेगा ओौर न मञ्चे ! में टीक ही कहता 
था कि मगध-सास्राज्यमें न्याय कौ प्राप्ति प्रायः असंभव है । यदि कभी 
किसी सीमा तक वह संभव भीदहै, तो, मुद्रापंण ओर चाटुकारिता हीके 
दारा संभव है । 
[सूयंपाल ओर दुर्गां का प्रस्थान 1] 
शोभा-- हमने सूयंपाट से चाहे जो कटाहो, कितु, सूर्य॑पाल वात तो 
किसी सीमा तक सत्य ही कहता था । वत्तमान मगघ्र-साग्राज्य में उत्कोच 
ओर चादुवचन का पद अत्यंत उच्च है । 
कमला-होगा। यह्‌ प्रस्न हमारी अधिकारसीमा कै. वाह्र ह । 
सम्राट्‌ के शुभागमन का समय संनिकट है । अव ये असंवद्ध वाते समाप्त करके 
हमे उनके संगीत-कलामय प्रभात-वंदन-अभिनंदन के लिए सन्नद्ध होना 
चाहिए । 
[सम्राट्‌ बिबसार का प्रवेश 1 कमला ओर शोभा नतमस्तक होकर करबद्ध 
प्रणाम करती हं । विबसार आसनारूढ होते हँ ।] 
कमला--परम प्रतापी मगध-सप्राट्‌ की जयहो ! 
शोभा--संगीत-संरक्षक, कला-परिपोषक मगध-सम्राट्‌ विजयी हों । 
विबसार--कमला ओर शोभा, कल संध्या को संगोत-सभामे तुम 
दोनों के युगल-नृत्य ओर युगल-गान ने हमारा प्रचुर मनोरंजन करके दिन 
भर के गंभोर राज्य-कायं की हमारी श्राति का सम्यक्‌ शमन किया, इससे 
हम बहुत संतुष्ट हुए ! प्रभात के हमारे प्रथम वंदन का तुम दोनों का दंनिक 
अधिकार तो अक्षुण्ण है ही । उसे हमने आज भी स्वीकार क्रिया । अव तुम 
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दोनों अपते किसी सुस्वर प्रभात-गीत से हमे दिवस के गंभीर राजनीतिक 
कार्यो क किए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करो ! 
[कमला ओर शोभा का युगल-गान 1] 
कमला ओर शोभा- 
जय मागध-अधिराज्य, 
जय सान्राज्य महान्‌ 
भ्रबल-प्रताप-पताका फह्रे, 
अरि-गण हों निष्प्राण । 
कीति निरंतर बद्‌ विश्वमे, 
जसे नव॒ दिनमान । 
जय साम्राज्य महान्‌ ! 
अविल भरत-रू एक-सृत्र में 
बधि जिसके वीर, 
धरा, गगन जिसकी जय-ध्वनि से 
गुजित, प्रर समीर ! 
सफल सकल अभियान । 
जय साम्राज्य महान्‌ ! 
जो वीरत्व-विभा का अधिपति, 
जो वेभव का स्थान, 
जो शोभा एकता-सूतर कौ, 
वसुधा का अभिमान, 
जिसे सुदृढ कर अमर हो गणए 
वीरो के बलिदान । 
जय साम्राज्य महान्‌ । 
विवसार-- वड़ा प्रेरकःप्रोतसाहक गीत गाया तुम दोनों ने ! हम बहुत 
प्रसन्न हुए । अव तुम्हारी कला का रसास्वादन आज की संध्या की संगीत- 
समामे किथा जायगा । मव हम महामात्य एवं महाबलाधिङृत के शासन- 
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संबंधो कुछ गृष्त तथा गंभीर मंत्रणाए करना चाहते है । 
[कमला ओर शोभा करा प्रणाम करके प्रस्थान 1] 
विबसार- प्रहरी ! 
नेपथ्य मे प्रहरो “आज्ञा सम्राट्‌ ? कहता है ।] 
बिबसार--हम महामत्री वष॑कार ओर प्रधान-सेनापति चंडभद्र स 
मंवरणा करना चाहते हँ ! उन्हे सूचित करो ! 
[नेपथ्य में प्रहरी “जो आज्ञा सम्राट्‌ !” कहता है । विबसार आसन से उठ- 
कर कुछ क्षण चितन की मुद्रा मे टहलते है! फिर बेठ जाति हं । वर्षकार 
ओर चंडभद्र क्ता प्रवेश 1] 
वषंकार ओर चंडभद्र-- सादर अभिनंदन सम्राट्‌ ! 
[प्रणाम करते हुं ।] 
विबसार--आदए महामात्य वषंकार, आइए महावलाधिच्त चंडभद्र ! 
[ दोनों आसनो पर बेठते हे ।] 
विवबसार-- इस समय मगध-साम्राज्य की उन्नति एवं प्रगति में कु 
अवरोध-सा उत्पत्तं हो रहा प्रतीत होता है । इस अवसर पर इस विषय में 
अप दोनों अनुभवी अधिकारियों के विशेष सत्परामशं की हमें अविलेव 
आवश्यकता है । 
चंडभद्र--जापके इस अनुचर के अनुश्ञासन में मगध-सास्राज्य की सेना 
पणं सशस्त ओर सन्नद्ध है । सम्राट्‌ जव जो आज्ञा प्रदान करेगे, उसका 
पालन पणं क्षमता के साथ तत्काल किया जायगा । 
वषंकार- मागध सेना ओर उसके महावखाधिक्रृत की योग्यता भौर 
पराक्रम पर सभीको पुगं विइव्रास है । कितु, साम्राज्य की उन्नति एवे प्रगति के 
किए कूटनीतिक्र राजनयिक उपायों के उपयोग की भी उतनी ही आवश्यकता 
है। इस संवंव में परामशं देने के लिए साम्राज्य के इस निष्ठावान्‌ पुराने 
सेवक को समस्त क्षमता सम्राट्‌ के इंगित की प्रतीक्षामहे । 
बिबसार-- आप दोनों ही के मंतव्य पूणं सत्य हैँ । उनमें कोई अंतर 
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नहीं दै) हम यह्‌ भली भांति जानते हैँ कि सँन्य-वल ओर कृटनीतिक राज- 
नथिक योजना दोनों ही सास्राज्य की प्रगति एवं उन्नति के रथ के दो तुल्य- 
वल चक्र हैँ । दोनों मे से किसी के भी महत्व को अणुमात्र भी न्यूनाधिक नहीं 
ओंका जा सकता । 
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चंडभद्र- यह सत्य है सम्राट्‌ ! कितु, कमी-कभी व कूटनीतिक 
राजनयिक परामर्शो में वृथा कालह्रण भी होता है । मेय विनघ्र संमतिमे, 
स्वतंत्र जनर्तात्रिक वृजि-गणसंब का वंशाक्िकि लिच्छविगणराज्य मगध- 
साम्राज्य के विजय-अभियान की प्रगति के पथमं इत समय सवते वड़ा ओौर 
कठोर कटक है । उसकी राजधानी वैशाली पर तत्काल प्रवल सेन्य-आक्रमण 
करके उसे अधिकृत कर लेना ही वतंमान गति-अवरोध के संकट से वचने का 
एकमात्र अमोघ उपाय है । मै सम्राट्‌ को पूणं विश्वास एवं दृता के साथ 
आश्वासन देता ह कि इसके लिए मगध-साम्राज्य की सेना इस समय पणं- 
सक्षम एवं सन्नद्ध है । सम्राट्‌ का इंगित पाते ही हम वंशाली पर अविरंव 
अधिकार कर ले सक्ते हैं । 

वषंकार- अत्यधिक आत्मविश्वास वीरता का प्रमुख अंग है, इसमें 
कोई संदेह नहीं है । कितु, तत्काल वशारी-विजय इतना सरल कायं नहीं है । 
महावलाधिकरृत चंडभद्र की वीरता ओर साहस उन्हे प्रेरित कर रहै हँकि 
वह सम्राट्‌ को एेा पराम दं 1 कितु, मेरी विनस्र संमति मे, इस विषय में 
इतनी शीश्रता करना मगध-साम्राज्य के किए हितकर न होगा । सेन्य-आक्र- 
मण से अंततः अवदय सफलता प्राप्त हो सकती है; कितु, इसके लिए पहले 
कूटनीतिक राजनयिक योजनाओं के जाक भरी-भांति फला लेना अत्यंत 
आवद्यक है । भूतकार में मगध-साग्राज्य वेशारी-गणराज्य को परास्त करते 
मे इसीकिए असफल सिद्ध हुा था कि उस समय सन्य-आक्रमण के पुवं कूट 
नीत्तिक राजनधिक योजनाओं के जाक फलाने की दिशा मेँ पर्याप्त व्यापक 
एवं सुसंगठित प्रयास नहीं करिए जा सके थे । 

विसार महामात्य वषंकार, क्या इस वार आपकी कूटनीतिक राज- 


~~ 


नयिक योजनाओं के कार्यान्वित किए जाने के परचात्‌ संन्य-आक्रमण करने स 
सफलता मिलना पूर्णतया सुनिरिचित होगा ? 

वषंकार- समय के पूवं निर्चित भविष्यवाणी करना राजनयिक क्ट 
नीति के मूलभूत सिदातों के विरुद है । राजनीति के एक अनुभवी साध्कके 
रूपमेँ एसा कंसे कह सकता हं ? हाँ, मँ यह अवश कह सकता हुक 
कूटनीतिक योजनाओं को अच्छी तरह कार्यान्वितं करने के परचात्‌ संन्य- 
आक्रमण करने से इस वार मगध-साग्राज्य के किए वंशाली-विजय का मागं 
अवेद्य मुक्त हौ जायगा । 

विबसार-- वया इसमें किचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं है ? 

वर्षकार-- संभव है, इस वार सैन्य-आक्रमण के पूवं कूटनीतिक-राज- 
नयिक योजनाओं की व्यवस्थाएं पणं करलेने के प्रयोग मे, प्रथम प्रयोग होने 
के कारण, हमें संपुणं सफलता न मिटे जौर हमारा संन्य-आक्रमण वैशाली 
को परास्त न कर सके; कितु, दूसरे आक्रमणमें तो हमे अवश्य ही सफलता 
मिलेगी । उस समय तक युवराज अजातशत्रु का राजनीति तथा सेनासंचाटन 
का अनुभव भौ पूणं परिपक्व हो जायगा ओर द्वितीय अभियान मे उनके 
अनुभवःपुष्ट पौरुष का सव सहयोग पाकर हम खोग अवद्य ही सपक हो 
सकंगे । 

बिवसार-- यह तो सुदूर भविष्य को वात हई । इस समय प्रशन यह है 
कि तात्काकिक वतंमान स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए । 

वर्षकार--अभी हमें कुछ समय तक वंशाली में धेयंपुवंक अपनी गुप्त 
कट-राजनीतिक योजनाओं के जार अधिक से अधिक व्यापक ओर गंभीर 
रूप में फलान चादिए । इस प्रकार उचित पृष्ठभूमि तयार हो जाने के 
पञ्चात्‌ हमे उस पर सहसा प्रवलतम आक्रमण कर देना चाहिए । कितु, 
प्रथम सुनियोजित आक्रमण ही में सर्वागीण सफलता को पूणंतया ध्रुब-निरिचत 
सम्चकर अभियान न चलाना चाहिए 1 धेयं से ओर भविष्य कौ आश्चासे 
काम लेना चाहिए । ल्िच्छवियों की शक्ति अभी अजेय एवं अविच्छय है । 
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उनके सुदु शक्ति-प्राचीर मेँ यदि हम इस वार केवट कु दरारे ही डाल 
सके, तो भी, हमे अधीर मौर निराश न होना चाहिए 1 प्रथम सुयोजित 
आक्रमण ही मेन सही, भविष्य के कल्एितो हमारी सफलता इस प्रकार 
विलकरुक निरिचित हो ही जायगी । 

विबसार- यदि युद्ध ओर कूटजार को छोड़कर किसी तीसरे उपाय सष 
काम लिया जाय, तो, क्या सफलता नहीं मिल सकती ? 

चंडभद्र - तीसरा उपाय ? यह्‌ तो कभौ किसी ने सोचा नहीं । तीसरा 
उपाय क्या हो सकता है सम्राट्‌ ? 

, विबसार- तीसरा उपायभी हो सकता दै महावटाधिकृत चंडभद्र 1 
वह्‌ है मगध ओौर वंशालो के मध्य चिरस्थायी मै्री-संबंध स्थापित करने का 
प्रयत्न, जिससे आज मगध की उन्नति एवं प्रगति के मागं का कठोर कंटक 
वना हुजा वेशालो-गणराज्य कर उसके साथ सहयोग का सुरभित सुमन वन 
सके । 

व्षकार--यह असंभव है सम्राट्‌ ! मगध-सास्राज्य के पुराने निष्ठा 
वान्‌ सेवक के रूप मे मै अपना यह्‌ स्पष्ट अभिमत प्रकट कर देना चाहता ह 
कि मगध ओर वंशाली के मध्य मेतरी-संवंध अनुचित है । वैशाली के वजञ्जी- 
लिच्छवि-गणराज्य की पराजय ओर उसका मगध-साम्राज्यमें विल्यदही 
दोनों राज्यों कौ वास्तविक उन्नति का मागं प्रशस्त कर सकता है । वेशारी 
पर निर्णायक सन्य-आक्रमण करने मे हम अभी भले ही कुछ विलंव करे ओर 
उस मध्य-काल मेँ वहां अपना कूट-राजनीतिक जाल फलानि का प्रयास करे, 
कित्‌, अंततोगत्वा, निकट भविष्य ही मे, हमे वंशाली पर प्रवलतम सेन्य- 
आक्रमण करके उसे पराजित ओर अधिकृत करना ही होगा । अनाक्रमण तथा 
शाति के आधार पर मगध ओौर वंशाटी के मध्य स्थायी मत्री कृभी संभव 
नहीं हो सकती । 

विबसार- क्यो नहीं हो सकती ? 

वषंकार क्योकि मगध ओर वंशाखो के जीवन-दशंनों मे मूलभूत 
विरोध हे । 
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विवसार-- मुलभूत विरोध ? 

वषेकार--हां । मगध नुपतंत्र-्वारा शासित साग्राज्य है भौर ददा 
स्वतंत्र जनततर हारा संचालित गणराज्य । इन दोनों प्रणाल्यां में स्पष्ट 
ओौर मुलभूत विरोध है । इन दोनों का अस्तित्व परस्पर-विरोधी दो विपरीत 
दिशाओं के दो विभिन्न प्नुवों पर अवस्थित है । जनततर दुरवंलता के अनेक 
व्यवितयों में वितरण का नाम है ओर एकराजतंत्र राज्य की शक्तिके स्वा- 
भाविक एवं जन्मजात नेतृत्व दारा सुसंगसिति तथा चरम विकास का नाम 
है । साम्राज्य राष्ट की एकता की संदिटष्ट एवं उक्त ग शक्ति का प्रतीक है 
जौर गणराज्य अराच्तता, अनेकता, विभिन्नता ओर विदटन की प्रवृत्तियों के 
द्वारा राष्ट के राजनीतिके विखराव का। 

विवसार कित्‌, दोनों र्ट कौमेत्रीसेमृञ्चेतो कोईटानि होती 
प्रतीत नहीं होती । 

वषंकार -- आपको अपने पूवंजों से मगध~ता प्राज्य के शासन-सूतर-संचा- 
लन की जो व्यापक, पवित्र ओौर सशक्त धरोहर मिरी है, वट्‌ इसङिए नहीं 
किआपदइसे मैतरी-द्ारा जनततर की विपरीत प्रणाली से भिलाकर दुवंल, 
विक्त एषं विघटित कर दे, वरन्‌, इसलिए मिरी है किः आप इमे अपने प्रचंड 
पौरुष एवं अविरत अभियान से समृद्धतर तथा विस्तृततर बनाएं ओर 
द्वंकता तथा विघटन की, जनतंत्र नामधारी शचतियों को विग्रह-दारा परास्त 
करके एवं उन्हे एकता तथा उन्नति के महान्‌ सास्राज्यसंगध्न मे विलीन 
करके अधिक उपयोगी वनां ! 

दविवसार- महामात्य वषंकार, आप मगध के सवसे अधिक अनुभवी 
एवं सुयोग्य राजनीतिज्ञ है । आपका यह्‌ एकांगी आग्रह्‌ अपके योग्य नहीं 
है 1 क्या यह दुराग्रह कौ सीमा को स्पशं नहीं करता ? राजनीति मे पिले 
अनुभवो का विशेष महत्व होता है । कित्‌, आपके मंतव्य से एेसा प्रतीत 
होता है कि आप वंशाली-गणराज्य के संवध मे मगध के भूतकाल के अनुभवो 
से कोई काभ उटने को उद्यत नहीं है । क्या आपको यह्‌ भली भांति विदित 
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नहीं दै कि भूतकाकु मे मगध-साग्राज्य ने वेशाली-गणराज्य पर अनेक वार 
आक्रमण करके लज्जाजनक पराजय ही प्राप्त कीथी ? वह्‌ वशाकिकि ` 
चिच्छयियों को उदारता एवं उनकी जनतांत्रिक सिद्धातो पर अविचल निष्ठा 
ही थी, जिससे उन्होने मगध-साम्राज्य को केवल पराजित करके छोड दिया 
तथा उसे अधिकृत करके अपनेमें विरीन नहीं कर लिया । यदि वे, आपवी 
व्रिचार-धारा के अनुसार, अनुदारता एवं दुराग्रह सेकामलेते, तो, आज 
विश्व में मगध-सा्राज्य का नाम तक न होता । 

वषंकार-- क्षमा कोजिए, सम्राट्‌, मेरी विनम्र संमति मे, वह वैशा- 
लिकों की दुवंलता थी, उदारता नहीं । अक्षमता को सिद्धांतों का परिधान 
पहनाना एक पुरानी मानवीय दवता है । जनर्तात्निक गणराज्य कीसी 
दूवंल्ता का अनुकरण यदि नृपतांत्रिक साम्राज्य भी करने लगे, तो, वह 
उतने समय के पुवं ही नष्ट हो जाय, जितने समय में गणराज्य उसे आत्म- 
सात्‌ करने में सफल हो सकता हो । वेशालिक छिच्छवि-गणराज्य को अपने 
व्रिगत अभियानों मँ मगध-साभ्राज्य इसलिए परास्त एवं अधिकृत नहीं कर 
सका क्रि उन अवसरों पर कूट-राजनीतिक जाल फंटाकर शत्रु-राज्य की 
जंतःशवितयों में फट उत्पन्न करने की पृष्ठभूमि का सम्यक्‌ निर्माण करके उस- 
पर पूरी शक्ति ओर तयारी के साथ आक्रमण नहीं किए गएुथे। हमारी 
वास्तविक त्रिया ये थीं ; वे नहीं, जिनको ओर सम्राट्‌ इंगित कर रहे है । 
हम सैन्य-वरु मे दवं कदापि नहीं रहे, केवल अपने वुद्धि-वर का पणं उप- 
योग करने की दिशा में उस समय किचित्‌ असावधान रहे थे 

चंडभद्र--मगध-ताग्राज्य की सेना पहले भी दुवंल नहीं रही ! जहां 
तक समय कौ गति के अनुरूप संन्य-शक्ति की उत्तति का प्रश्न है, इन दिनों 
मगघ्र-सास्राज्य की विविध-अंग-वतो सेना का इतना अधिक विकास कर 
चिया गया है कि हमारा इस वार का वंशारी-आक्रमण किसी भी दशामें 
असफल नहीं हो सकता । सम्राट्‌ हमे आदेश देकर देखे । 

द्षंकार जहां तकं वंशालो-राज्य के भीतर विग्रह्‌, फट, दुबंरुता, 
पारस्परिक शंका-संदेह, वंमनस्य, कल्ह्‌, ई्याद्रेष, भ्रष्टाचार आदि उत्पन्न 
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करके वशालिक दलिच्छवि-गणराज्य को कटनीतिक जालमे फपाल्नेकी 
६ का संवंध है, उसकी पूरी योजना की रूप-रेखा परर विचार कर लिया 
गया हं । सम्राट्‌ का आदेश प्राप्त होते ही सक्रिय रूपमे कूट-योजनाओों का 
वह्‌ चक्त चलाकर वंशाटी-गणराज्य को भीतर-ही-भीतर इतना दुर्बल, अंतः- 
कलहग्रस्त, परस्पर-शंकालु भओौर विघटित वना दिया जाथगा कि वाह्र से 
हमारी सेना के आक्रमण करते टी भीतरसे वैशाली कै द्वार खोल देनेवाले 
वंशाली ही में सन्नद्ध रहँगे ! केवल थोड़-से संयम से काम लेना पड़ेगा 1 
विबसार- कितने समय तकत ? । 
वषकार- सम्राट्‌ काश पाति हौ कट-जाल-योजनाओं का चक्र 
चलना आरंभहोनि से केकर उन योजनाओं के पुणंतया सफल होने तक 
संन्-आत्रमण कै उत्साह को यत्नपू्वंक कुछ समय तक निरुद्ध रखना होगा । 
कूटनीतिक सफलता की पृष्ट॒शरमि पणं होते ही वैश्ाटी पर अविरव इतना 
प्रवल-सैन्य-आक्रमण करना होगा, जितना उरुके इतिहास में उसपर कभी 
किसीने न किया हो । फिर तो पूणं सफलता मे अणू-मात्र भी संदेह न रहेगा । 
चंडभद्र--महामात्य का मंतव्य सज्ञे भौ यथाथं प्रतीत होता है । 
शमय-करम का निर्धारणतो समग्राट्‌ तथा महामात्य ही कर सकते ह । जहां 
तक मेरा संवध है, मै यह निरिचित्त आङवासन दे सकता हँ कि इस वार 
सम्राट्‌ का आदेश मिलते टी मगध-सेना अपने प्रवटतम आक्रमण दारा 
वैशाटी को अल्प समय ही में पूणंतया उदुध्वस्त कर देगी । 
विबसार- कितु, यह संसार विनाश-लीलाओं ही के हेतु तो निमित 
नहीं हआ है । इसमें स्नेह, सद्‌माव, दया, ओति, मैत्री, करणा, सहनशीलता 
ओर सहयोग के छ्िएि भी तो कुछ स्थान होना चाहिए 1 मगध-साग्राज्य की 
इस राजधानी राजगृह-नगर ही के निकटरथ वन मे गृप्रकूट-पवंत के शिखर 
पर संसार को मवी, शाति ओर करुणा की अमृत-त्रिवेणी मे अवगाहन 
करानेवाछे तथागत भगवान्‌ गौतम बुद्ध इन दिनों विराजमान है । उनके क्तं- 
मान आवास के इतने अधिक निकट होते हृए भी क्या ठम इसी समय उनके 
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निदधति से इतने अधिक दूर हो जायं कि केवर सामग्राञ्य-विस्तार के 
कलुषित उद्देश्य को केकर निरपराध वंशारी-गणराज्य में अंतविग्रह के विप 
के कीटाणु फौलाने का कूटनीतिक षडयंत्र करके उसपर अकारण भीषण सैन्य- 
आक्रमण कर देँ ओर अपनी इस हीन चेष्टा को मगध-राज्य को उत्तति की 
चेष्टा की संज्ञा दं ? यह तो किसी भी प्रकार उचित नहीं समज्ञा जा सकता । 

चंडभद्र -मगध-साम्राज्य की उन्नतिकेक्एिही हमे सवक करना 
होगा । 

विबसार- हम आज इस तथ्य के प्रति भी कितने सहानुभूति-शून्य दै 
कि हमारे पडौसो राज्य की राजधानी वंशाटी हीमे इस समय कलाका एक 
ठेसा महान्‌ एवं निमंर सोत विद्यमान है, जिससे हमें सहदयता, मानवीय 
सहानुभूति तथा विश्व-मेत्री की वह्‌ हादिक प्रेरणा मिल सकती ह, जो वास्त- 
विक कटा के रस की अनिवायं फल-निप्पत्ति है । 

चंडभद्र-कला का सोत ? 

विबसार- हां । महादेवी आगस्रपाली ने वतंमान युग में अपनी अपूवं 
संगीतकला-साधना से विव मे वंशाली का मस्तक गौरव से उन्नत किया दै । 
वह्‌ तथागत गौतम बुद्ध के शांति के सिद्धांतों की प्रव अनुयायिनी है। 

चंडभद्र-इसका क्या प्रमाण टै? 

विव्षार-- उन्होने अपनी कला की पावन जाह्लवी से सारे संसार 
को निम, सरस जौर निवर वनानि का उपक्रम किया है । भगवान्‌ बुद्ध के 
शाति के करांतिकारी दशंन ही की भांति आस्रपारीकीकलाने भी विव 
मे वतंमान युग में शांति, करुणा, मंत्री, दया, स्नेह ओर मानवीय सहानुभूति 
को पावन ओर सरस धारा वहाने का महान्‌ एवं सतत अनष्ठान आरंभ कर 
र्ता है । राज्यों की पारस्परिक स्थायी मंत्री के किए महादेवी आस्रपालो की 
अत्मा प्रतिक्षण आतुर रहती है । आज हमारे इतने निकट, भगवान्‌ बुद्ध 
तथा महादेवी आस्रपाटी के रूप मे, दशन ओौर कला के दो उच्चतम प्रतीक 
संसार को शांति का स्वगं बनाने की साधना में संकग्न है ओर हम इतने मूढ़ 
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वने रहना चाहते हँ कि हम ॒कूट-कपट, अशांति, अंतविग्रह तथा भीषण युद्ध 
कै आयोजन दवारा इस विश्व को मानवता के लिए रौरव नरक वनाने के 
प्रयास की चर्चाकरते दँ। क्या यह किसी प्रकार भी उचित समन्नाजा 
सकता है ? 

चंडभद्र- तव मुञ्चे सम्राट्‌ क्या करने का आदेश देते ह? 

विबसार-महावखाधिब्रुत चंडभद्र, आप मगध कौ सेना को अधिकसे 
अधिक सशक्त वनाने का प्रयास अवदय करते रहिए, कितु, स्मरण रखिए करि 
अव, हमारी परिवत्ित अभिनव नीति के अनूसार, उसका उपयोग किसी 
अन्य राज्य को परास्त करके उसे मगध-सास्राज्य में विलीन करलेने के 
किए कदापि नहीं होगा; अव उसका उपयोग केवल उस समय, आत्म-रक्षा के 
किए, होगा, जिस समय कोई अन्थ राज्य मगध को परास्त करके अपनेमें 
विीन कर लेनेके लिए मगध पर आक्रमण करेगा । 

वर्षकार- ओर सम्राट्‌ का मेरे किए अव क्या आदेश है? 

विबसार--महामात्य वपंकार, आप प्रौढ, अनूभवी एवं योग्य राज- 
नीतिज्ञ है । अपने ओर अपने अधीनस्थ क्मंचारियों के राजनीतिक कौशल 
को भाप प्रखरतर बनाने का निरंतर प्रयास अवद्य करते रहिए, कितु, स्मरण 
रखिए कि अव, हमारी परिवतित अभिनव नीति के अनुसार, उसका उपयोग 
केवल आत्म-रक्षा के लिए होगा ; साभ्राज्य-विस्तार कीक्प्सा की पूतिके 
लिए नहीं । जंसा भै कुछ समय पूवं आप दोनों से कह चुका ह, मे निरिचत 
रूप से अब तीसरे उपाय का अवलंवन करना चाहता हँ ओौर वह होगा मगध 
ओर व॑शाखी के मध्य चिर-स्थायी मैव्री-संवंध स्थापित करने का प्रयत्न, 
जिससे वैशाली ओर मगध के पारस्परिक हादिक सहयोग से दोनों राज्यों 
की वास्तविक उच्नति, विकास ओौर प्रगति का नया मागं प्रशस्त हो सके । 

चंडभद्र - क्या सम्राट्‌ यह स्पष्ट करने की कृपा करेगे कि इसके कए 
अब आप क्या करेगे ? 

बिबसार-निरिचत रूप से इसके ल्एि म अव आधुनिक युगके 
विश्व के सवे महान्‌ दशंनकार तथागत गौतम बुद्ध तथा अद्वितीय कलानेनी 
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महादेवी आस्रपाली की अधिकं से अधिक सक्रिय सहायता एवं सहयोग 
लगा इस दिश्ामें मैने कुछ प्रयासों काप्रारंभे भौ कर दियाहै। अपने 
इन अभिनव प्रयत्नो में म आप दोनोंकी भी पूर्णं सहायता चाहता हं । 

वषंकार- सम्राट्‌ स्पष्ट आदेशदेने की डपा करे किअव हम क्या 
करे । 

बिबसार--आप दोनों अभी इसी एकांत-कक्च में कुः समय शांत चित्त 
से बैठकर गंभीरतापूरवंक विचार कौजिएु कि आप दोनों मेरे इस अभिनव 
उपक्रम की दिशा मे एसी कौन-सी योजना प्रस्तुत कर सकते र, जिनसे मेरे 
नवीन एवं न्यायसंगत हष्टिकोण के अनुसार मगध-राज्य उश्नेति के निष्कंटकं 
पथ पर निरंतर अग्रसर हो सके । 

चडभद्र- जो आज्ञा सम्राट्‌ ! 

विबसार-- अच्छा, मँ अव जावा हं । जाप दोनों इसी क्षण इसी कक्ष 
मे नवीन नोति से सुसंगत अभिनव योजनाओं पर विचार-विमदां करना 
आरंभ कीजिए ! विल्व के किए अव अवकाश नहीं है । 

८ [बिबसार का प्रस्थान ।] 

चंडमद्र-- आप मुञ्ञसे अधिक वृद्ध एवं अनुभवी है, महामात्य ; आप 
पया सज्राट्‌ को अभिनव नीति ओर हष्टिकोण पर विचार करके अपने 
चवोन म॑तव्य द्वारा मेरा पथ-प्रदशंन कीजिए ! 

वषं कार - वास्तविक राजनीतिज्ञ का प्रमुख कतव्य सत्य का अनुसंधान 
ओौरं प्रतिपादन होता है, महावलाधिकृत ! कितु, सत्य-कथन को सहन करने- 
वाखो को संख्या अत्यंत अल्प होती है । 

चंडभद्र-- फिर भी, सत्यकथन से विमुख होना तो कदापि उचित नहीं 
माना जा सकता । यद्यपि सेनापति का प्रमुख कतंव्य॒राज्याध्यक्ष के आदेश 
ओौर अनुशासन का पालन करना ही होता है, तथापि, महामात्य के स्पष्ट 
सत्यकथन का संमान करना ओौर उसपर उचित विचार करना भी उसका 
एक महत्वपृण कतव्य होना चाहिए । 
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= 1 अपि वास्तव मे सत्य सुनना चाहते है, चंडभद्र ? तो 
४ कु भी गृप्त नहीं रखना चाहता ! आषा है, आप इसे 
दूसरों से गृप्त रखेगे ! सम्राट्‌ का हम दोनों मे यह्‌ सव कथन अभिनय-मात्र 
था। वह अपने इसन नवीन निश्चय पर तो पहले ही पहुंच चुकेये ; टम 
लोगों ते मंत्रणा केवल इसलिए कर रहे थे कि मंत्रणा को अपने निदचय की 
पृष्ठभूमि वता सके । वास्तव मेँ तो वह्‌ मंत्रणा को अपने निर्वय की अनु- 
सरण-कारिणी-मात्र वनाना चाहते थे । 

चंडभद्र - क्या वास्तव में अपना यह नवीन निश्चय सम्राट्‌ वहुत पहले 
ही करचुकेथे ? - 

वषंकार-- हां ! मेरे कु अत्यंत विक्वस्त एवं योग्यतम गृप्तचरो ने 
मञ्ञे यह भेद वताया था कि सम्राट्‌ नवनिमित गृष्त भूगभं-मागं से वैशाली 
जाकर आस्रपाङी के अतिथि भी वन आए ह ओर उसे वचन भी दे आएं 
कि मगध की सेना भविष्य में कभी वशाली पर आक्रमणन करेगी । 

चंडभद्र-एेता वचन भी दे आएदै? 

वषेकार--र्हा। 

चंडभद्र--ओर यह नवनिमित भूगभं-मागं कौनसा रै ? 

वषंकार-यह कितना वड़ा दुर्भाग्य दै कि सम्राट्‌ ने अपने इस गृप्त 
आयोजन का भेद आज तक अपने महावकाधिकृत को भी नहीं बताया । मँ 
आपको निदिचित सूचना देता हं कि सम्राट्‌ ने अत्यंत गुप्त सू्पसे हाल हीमे 
एक भगभं-मागं बनवाया है, जिससे सम्राट्‌ विबसार का राजगृह्‌-स्थित 
प्रासाद आम्रपाखी के वशारी-स्थित भवन से गुप्त खूप में जुड़ गया है । 

चंडभद्र-यह तो सव॑ना का मागं है । इससे मगध के जीवन मे एक 
पसा छिद्र हो गया है, जिससे मगध के शतु वंशालिक-गण मगध मे गृप्त रूप 
से प्रविष्ट हो सकंगे । 

वषंकार-- आपका कथन सत्य है । निस्संदेह इस गुप्त भूगभं-मागं से 
मगध के सर्वनाश्च का द्वार खुर गया है । यह कदे विना नहीं रहा जा सकता 
कि विना जाने सम्राट्‌ ने इसके रूपमे एक प्रकारका राष्टर-्रोह किया है 
ओर आत्म-नाशा का उपक्रम आरंभ कर दरा है। 
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चंडभद्र-रषष्टरद्रोह ओर आत्मना ? 

वर्षकार-- इससे भी अधिक भयानक तथ्य यह है कि उन्हनि 
आग्रपाटी के मोह में पड़कर मगध-साग्राज्य को वैशाली के संवंध मे अना- 
क्रमण के आइवासन के वधन में वाध दिया है । सम्राट्‌ धिवसार के प्रति हम 
दोनो ने निष्ठा की शपथ अवश्य रहण की है ; वितु, उसी शपथ के उत्तर- 
दायित्व की प्रेरणा है कि हम सम्राट्‌ को आत्मघात कै इस अत्यंत अनुचित 
प्रयास से बचाएं । यह आत्म-नाश्च इसङिए भीषणतर है कि इससे उनके 
साथ-साथ मगध-साग्राज्य का भी व्रिना् निरिचत है। 

चंडभद्र-मगध-साम्राज्य का विनाश ? | 

वषंकार-- हां । अनाक्रमण के वचन के मोहपाश मे आवद्ध मगध की 
सेना अव सेना नहीं रही, वह्‌ अव सेना का शव-मात्र है । सेनाविहीन मगध 
नख-दत-हीन सह्‌ के समान है, जिसपर शृगाल भी, समूह्‌ बनाकर, घातक 
माक्रमण कर सकते है । 


चंडभद्र- तव तो वास्तव में हम लोगों की स्थिति नितांत दयनीय हो 
गईहै। कितु, हम सम्राट्‌ के प्रति निष्ठाकी जो शपथ ले चुके हैः उसके 
वेधन के कारण हम एेसा कोई कायं कदापि नहीं कर सकते, जिसके लिए 
हमे सम्राट्‌ की अनुमति प्राप्त न हो । 

वषंकार- यदि भापको यह्‌ विश्वास हो जाय कि सम्राट्‌ वास्तवमें 
आत्मघात तथा राष्टद्रोह्‌ का उपक्रम कर रहे है, तो, क्या, उस स्थिति में 
भी भाप सच्राट्‌ की आज्ञाके अभाव्रमें उन्हं उस उपक्रमसे न रोकेगे ओर 
यदि आप इस निश्चय पर भी पहुंव जाये कि सम्राट्‌ के उस आत्मधात के 


यत्न के साथ साम्राज्य का विनाह् भी संग्रथित है, तो, क्या उस दशामेंभी 
अप निइचेष्ट दशक ही वने रहंगे ? 


चंडभद्र- इस विषय में आपके विचारों सें कुछ सहमत तो होता 
जा रहा रहा हँ कितु, मै अभी तक यह्‌ नहीं समज्ञ पाया हं कि इस दिशा 
मे मुञ्चे व्यावहारिक रूप मे क्या करना चाहिए ! 
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वषेकार-- यह्‌ मँ भी स्वीकार करता हूं क्रि आपको कोई एसा कायं न 
करना चाहिए, जिससे सम्राट्‌ आपसे अप्रसन्न हों । कितु, देसे किसी कायं के 
करने मे आपको किचित्‌-मात्र भ संकोच न करना चाहिए, जिससे सम्राट्‌ के 
संतोप के साथ-साथ साग्राज्य का भी व्यापक हित हो । हमारा राजनीतिक 
कौराल इसीमें दै कि हम अपनी प्रत्येक योजना किसी-न-किसो प्रकार सम्राट्‌ 
से भी स्वीकृत करालें। ॥ 


चंडभद्र-- कृपया मेरे तात्कालिक कतव्य के संवंध में अपने मंतव्य का 
आय ओर अधिक स्पष्ट कीजिए ! 

वषंकार- मेरो संमति में आपको अभी केवल यह करना चाहिए कि 
आप मागध सेना को अधिक से अधिक वकशालिनी बनाएं, उसपर अपना 
अनुञ्ञासन अधिक से अधिक हदु करे, उसमें मगध-साग्राज्य के विस्तार की 
हादिक आकां्ना रखनेवाे अपने विशेष विवासपात्र अधिकारियों को अधिक 
संख्या मे नियुक्त करे ओर सेना को इसके छिए सनद रखें करि वह आपका 
आदेश पाते ही तत्क्षण मगध-साम्राज्य के शवर वंशाटिक-लिच्छवियों पर सिह 
की भांति भीषण आक्रमण करके उन्दँं अविलंव पूणंतया नष्ट करदे । रँ 
ठेसी परिस्थितियां वना दुगा करि कुछ ही समय पडचात्‌ सश्राट्‌ विवसार 
आपको वैशाली पर आक्रमण करने की अनुमति दे देँ । कितु, आक्रमण के 
उचित क्षण का निर्धारण करने मे आप सम्राट्‌ के साथ-साथ मेरी भी सहमति 
प्राप्त कर लेने की कृपा कोजिएगा 1 

चंडभद्र --आपका यह्‌ परामश तो मुञ्ञे उदित ही प्रतीत होता दै; 
कितु, वैशाली पर आक्रमण करने केलिए सम्राट्‌ की अनुमति प्राप्त करना 
मञ्चे तो असंभव ही प्रतीत होता है। वह जो दिशा हमे अभी वता गए ह 
उससे यह नितांत विपरीत है । 

वर्षकार--इस असंभव को संभव बनने का उत्तरदायित्व आप मृज्ञपर 
छोड दीजिए । 

चंडभद्र -आप उसे कंते संभव बनाएंगे ? 
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वषंकार- स्मरण रखिए कि हम लोग सभ्रादट्‌ विवसारके माध्यमसे 
मगघ-साम्राज्य के सेवक हैँ; आस्रपाखी के माध्यम से वंशारी-गणराज्य के 
अनुचर नहीं । हमे मगध-साम्राज्य क हित के किए सवकुछ करना होगा जौर 
उसमे सम्राट्‌ का भी वास्तविक हित समञ्जना होगा । यदि आम्रपाटी के 
मोह मे पड़कर सम्राट्‌ विवसार वंशाली के समक्ष इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में 
आत्म-सम्पण करने को उद्यत हो रहे है, तो, हमे अपने राजनीतिक काट 
कौशकू मे उन्हे इस अधोगति से वचाना ही पड़ेगा ओर यह्‌ हमें उन्हीके हित 
कोदष्टिसे ओर उनसे भी अधिक आदरणीय मगध-साम्राज्यके हित की 
हण्टि से करना पड़गा । 


चंडभद्र-- यदि आप अनुचित न समज, तो, कपया अपने उस कूट- 
कौल की रूप-रेखा मृञ्ञे भी समञ्ञाने का कष्ट कीजिए ! 


वषंकार--कंटक से कटक निकालना एक पुराना अनुभूत प्रयोग है । 
आग्नपारी ओर गौतम बुद्ध के मोह से सम्राट्‌ विवसार ओर मगध-साम्राज्य 
को मुक्त कराने के किए हमें उन्हीं दोनों के मार्गो को अपनाना पड़ेगा । 

चंडभद्र- वह्‌ कं ? 

वषेकार-- गौतम वद्ध की इस समय व॑शाी ओर मगध दोनोंमें 
अव्युच्च प्रतिष्ठा है । उनके अनुयायियों को दोनों ही राज्यों मे अत्यधिक 
विवास की हृष्टि से देखा जाता है । अतः, हमे तत्काल वहत वडी संख्या में 
अपनी गृप्तचरसेना में एसे स्वरी-पुरुषों को प्रविष्ट कराना चाहिए, जो गौतम 
बुद्ध के अनुयायियों का सफल अभिनय कर सके । एसे लोगो को छद्म-रूप में 
बड़ी संख्या में वंशाली में प्रविष्ट करा दिया जाना चाहिए । वे वंशाखी की 
नागरिकता अनायास प्राप्त कर ले सकेंगे ओर हमारे शवरओं के उस गढ़ मे 
रहते हृए भी हमारा ही हित-साधन किया करेगे 1 

चंडभद्र--ओौर आस्रपाली के अनुयायी ? 

वषंकार--हम लोगों को सम्राट्‌ विवसार से ्राथना करनी चाहिए 
कि मगध भौर वैशारी मे स्थायी मेती स्थापित कराने के किए दोनों में पहले 
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सुहटढ सांस्कृतिक संबंध स्थापित कराया जाय ओौर इसके छिए दोनों देशों के 
कलाकारों को, बृद्धानुयाथियों ही कौ भांति, दोनों देशों में स्वतंत्रता तथा 
संमान के साथ आने-जाने ओौर रहने दिया जाय ` 

चंडभद्र - यह्‌ प्राथंना कंसे स्वीष्त हो सकेगी ? 

वषंकार-आम्रपाली के कलादर्शो के समथंकों को प्रतिष्ठाके क्षेमं 
प्राथमिकता देने का हमारा यह्‌ अनुरोध भी मगध-सम्राट्‌ ओर वेशालो के 
राष्टराघ्यक्ष, दोनों ही, तत्काल स्वीकार कर कगे । तव हम रसे संगोतज्ञ स्व्री- 
पुरुषों को आग्रपारी के शिष्यसमुदाय में बड़ी संख्या में शीघ्र ही दीक्षित करा 
देगे, जो वैशाली मे रहते हुए भी, छद्म-रूप मे, हमारे गुप्तचर बनकर, मगध 
ही के हित-साधन की चेष्टा में निरंतर रत रहँ । इस प्रकार बहुत वड़ी संख्या 
मँ गुप्तचरों को वेशाली मे मगध के दित-साधन के लिए हम लोग नियुक्त 
कर देगे । उनके निकटस्थ संवंधियों के रूप में भी हमारे बहुतसे गृप्तचर 
वशारी में वस सकते है । 

चंडभद्र - इसके किए धन की व्यवस्था कंसे होगी ? 

यषेकार-इन कार्यो के किए प्रचुर धन की व्यवस्था की स्वीकृति 
सम्राट्‌ विवसार तत्काल सहषं दे देगे, क्योकि, संन्य-वल बढाने के लिए 
गुप्तचर बढ़ाने में उन्हे कोई आपत्ति न होगी, उसके लिए वह्‌ प्रचुर मात्रा में 
पृथक्‌ धन स्वीकृत करेगे ही; गौतम बुद्ध तथा आस्रपाली के किए भी उनके 
हृदय मे अल्यंत उच्च स्थान है, अतः, उन दोनों के अनुयायियों के सत्कार के 
लिए भी वह विपुल धन पृथक्‌ रूप में सहं दे देगे । वाह्य रूपमे हमारी ये 
छदमयोजनाणएे उन्हीं दोनों के सिद्धांतों ओर संसृति के प्रचार के किए निभित 
हई प्रतीत होती रहेंगी । 

चंडभद्र - म आपके अद्भूत राजनीतिक बुद्धिवेभव का प्रशंसक हं । 
मञ्ञे विश्वास हो गया है कि इन योजनाओं के कि प्रचुर धरनःव्यय को व्य- 
वस्था आप अपने जिस बौद्धिक कूट-कौशल से करा ले सकते है, उसीसे इन 
योजनाभों को कार्यान्वितं करके व॑शचारी-गणराज्य को आंतरिक विग्रह्‌" फूट, 
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ईष्याद्रेष, शंका-संदेह्‌, पारस्परिक वमनस्य आदि के जालमे फंसाकर दर्वंल 
भी वना दे सकते हैँ ; कितु, मेँ यह नहीं समञ्च पा रहा ह कि आप मगध्‌- 
सम्राट्‌ से वंशाटी पर सेन्य-आक्रमण करने की अनुमति मृञ्ञे कंसे दिला सकेगे, 
जव सम्राट्‌ वंशाटी से, आम्रपाली के माध्यम से, स्थायी मंत्री बढानेकै ङ्िए 
कृतसंकल्प दिखाई दे रहै है 

व्षकार - अभीष्ट कूटनीतिके पृष्ठभूमि तयार हो चुकने के उपरांत 
एेसी परिस्थितियों के निर्माण में भी अधिक समय न क्गेगा, जिनके कारण 
विव्रश होकर सम्राट्‌ को भंशाटी पर संन्य-आक्रमण करने की अनुमति भी 
आपको दे देनी पड़े । इसके किए कौशलपूवंक आवदइयक वातावरण वनाया 
जायगा ओर यदि अप ओौर युवराज अजातशनरु मेरी योजनां के 
कार्यान्वयन में मन्नसे हादिक एवं सक्रिय सहयोग करेगे, तो, मँ वंशाी पर 
सन्य-आक्रमण को स्वयं सम्राट्‌ विवसार क किए, अल्पसमयदहीमे, एक 
अनिवायं आवश्यकता वना दू गा । 

चंडभद्र-यह्‌ कंसे हो सकेगा ? 

वषंकार- अत्यंत स्वामाविक उपाय से। आप मगध-सेना के महा- 
बलाधिकृत हँ ओर सम्राट्‌ ने.आपको आत्म-रक्षा के लिए सेना को अधिकसे 
अधिक सरक्त वनाते रहने ओर सदा सन्नद्ध रखने की अनुमति तादेही 
रखी है ; केवल आक्रमण पर उन्होने प्रतिवंध रगा . रखा है । आक्रमण के 
अतिरिक्त संन्य-संचालन-संवंधी समस्त गतिविधियों के विषय मे आपको पूरणं 
स्वत्तत्रता प्राप्त है । आप उस स्वतंत्रता का उपयोग मगध-साम्राज्य के हित 
मे कर सकते है भौर साम्राज्य के हित में सम्राट्‌ का हित भी नटित है । 
इसमें किसी विचारशील मागध को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मगध- 
साम्राज्य का वास्तविक एवं सर्वोच्च हित इस समय व॑शाली पर आक्रमण 
उसको पराजय जौर उसके मगध में विख्य ही में है । 


चंडभद्र- कितु, मेरी इस स्वतंत्रता में आक्रमण की स्वतंत्रता का 
समावेश तो टै नहीं । फिर ? 
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वषंकार-दो प्रतिदद्री राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र प्रति-क्षण उरोजना- 
पुणे एवं विस्फोटक स्थिति मे तो रहता ही है, मेरे परामश से आप मगध 
तथा वंशाली के वतंमान सीमाक्षेतर के निकट दोनों ओर की सेनाओों के द्वारा 
नियुक्त संनिकों से मध्य किसी भो समय देसी कोई विशेष उत्तेजक स्थिति 
उत्पन्न कर दे सकते हैँ कि प्रारंभिक लधु आक्रमण हमपर दात्र-देश की ओर 
सेहोजाय। सम्राट्‌ को उसका विवरण प्रेषित करते समय आप उसे शत्र 
पक्ष का गंभीर आक्रमण तथा मगध-साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर भीषण प्रहार 
वता सकते हैँ । इससे स्वाभिमानी सम्राट्‌ विवसार के हृदय में प्रतिशोध की 
जो भीषण ज्वाखा सहसा भडक उदठेगी, उसमें आ ग्रपारी के प्रति उत्पन्न मोह 
कुछ समय के लिए तोभस्महोही जायगा ओर सम्राट्‌ तत्काल वंशालो पर 
सन्य-आक्रमण करने का आदेश दे देगे। मँ भौ उन्हे इसके लिए उत्तेजित 
करूगा । 

चंडभद्र- आपकी कूटनोतिपदटृता, राजनीतिक चातुयं एवं वृद्धिकौरख 
वास्तव में प्रशंसनीय है । कितु, क्या हम अपने सीमांत के निकट नियुक्त 
वैशाली के संनिकों को मागध सेनिकों पर आक्रमण करने के लिए अनायास 
उक्तं जित कर सकंगे ? 


वषंकार-अवश्य कर सकेगे । वंशाी दवारा भूतकाल मे मगध पर जो 
विजय प्राप्त कौ जा चुकी है, उसमे प्रत्येक वैशालिक संनिक आज तक अभि- 
मान से मदमत्त है । मगध कौ सीमा पर नियुक्त वंशालिक संनिक तो ओर 
भी अधिक उद्‌ ड, उद्धत एवं विजयमत्त हैँ । हमारी लघु संनिक-गतिविधि 
की छेडछाड ही से उत्त जित होकर वे मागध संनिकों पर सामान्य आक्रमण 
तोकरहीदे सकते है। फिरतो तिल का ताड़ बनाना आपके हाथमे है 
ओर मगध-सास्राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से उसमें कोई अनौचित्य भी 
नहीं है 1 आप अपने किसी अत्यंत विश्वस्त तथा कूटनोति-निपुण, संन्य-सहा- 
यक को वंश्ाखी की सीमा पर मगध-तेना का संधुक्त-प्रभारी नियुक्त कर 
दीजिए, उसका पथ-प्रदशंन आप स्वयं करते रहिए ओौर मँ सश्राट्‌ को इसके 


( {७४०} 


किए सहमत कर लगा कि वह युवराज अजातशत्रु को भी निरीक्षण के किए 
वहीं भेज दे । 

चंडभद्र- इससे क्या होगा ? त 

वषंकार-- जहां युवराज अजातशवर-जैमे उग्र अधिकारी नियुक्त हों, 
वहाँ, सौमावर्ती शत्र-संनिकों से मागध संनिकों की सामान्य चेड्छाड ओर भी 
अधिक स्वाभाविक हो जा सकती है । वंशालिक संनिकों को यह्‌ भली-भांति 
ज्ञात नहीं है कि इन दिनों मागध सेना की शवित कई गुनी वद्‌ चुकी है। 
अतः, वे अपनी पुरानी विजय के अभिमान कै कारण मागध संनिकोंकी 
साधारण छेडछाड ही से तत्का उत्त जित होकर उनपर मध्यम गंभीरता का 
आक्रमण तो कर ही वठेगे। फिर तो आप, हम ओौर अजातशत्रु, तीनो, मिल- 
कर भावुक ओर स्वाभिमानी सम्राट्‌ विवसार का सिंह्‌-पौरुष जगाने में 
तत्काल समथं हो जायेगे, जिसके कारण उनका आग्रपाली के प्रति मोह करु 
समयके किए विस्मृत हो जायगा 1 उत्तेजित सम्राट्‌ के मूख से सन्य आक्र- 
मण का भदेश निकलते ही आप ओौर अजातशत्रु सम्राट्‌ की कल्पना से बहुत 
अधिक प्रवल आक्रमण वेशाली पर अविरुव कर दीजिएगा । 

चंडभद्र-- उसके पर्चात्‌ ? 

वषंकार--उसके पचात्‌ तो स्वभावतः युद्ध की एेसौ प्रचंड महाज्वाला 
प्रदीप्त होगी, जिसके कारण मागध सैनिकों के आक्रमण की कोपाग्नि में 
वंशाली जकर सदा के लिए भस्म हो जायगी 1. वैशाली कै सर्वनाश की 
पृष्ठभूमि ही पर मागध साम्राज्य की वास्तविक उक्नति का पथ प्रशस्त होगा, 
क्योकि, दोनो के जीवन-दशंनों ओर जीवन-प्रणालियों भ {मुलभूत भेद है । 
मगघ-सास्राज्य कौ चरम उन्नति ही मे भारतवषं ओर जंबर-द्रीप के निवासियों 
का वास्तविक हित दै, क्योकि, महान्‌ मागध चक्रव्ति-साम्राज्य ही विशाल- 
तम एवं छित्न-भिन्न भू-भागः को . एकता कै सुहृढ सूत्र मे वांधकर उसके 
समस्त निवासियों का अधिकतम कल्याण-साधन कर सकता है ओौर उन्हे 
स्थायी शासनः प्रदान कर सकता है । छोटे-छोटे जनतात्रिक गणराज्य यह्‌ 
काय-साधन नहीं कर सकते । प: 
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चंडभद्र -षयों ? 

वषेकार - क्योकि उनसे तो भारतवपं ओर अधिक छिच्च-भिन्न ओौर 
टुवंलं ही बनेगा आओौर उसके निवासी भीषण राजनीतिक विश खरता, विघटन 
भौर अस्थायी शासन की अस्थिरता के कष्टों के भक्ष्य वन जायंगे । ज्र 
द्वीप का हित भारतवषं के हित में निहित है ओर भारतवषं का हित मगध- 
साम्राज्य के हितमें। मगध-सम्राट्‌ का हित भी मगध-साग्राज्यके हित दी 
मे मंतनिहित है । कृपथा सदंव स्मरण रखिए कि वैशाखी क विना के विना 
मगध का विकास, उन्नति एवं हित कदापि संभव नहीं है । अत्तः, आपको 
उसी प्रकार मोहमुक्त टोकर वंशारी पर आक्रमण का उपक्रम करना च।हिए, 
जिस प्रकार अजुन ने कौरवों पर आक्रमण कियाथा। 


चंडभद्र--आपको कूटनीतिक योजनाओं की पृष्ठभूमि भीतो हमारे 
वशारी आक्रमण को शीघ्र सफल वनाने में सहायक होगी । 


वषेकार--अवर्य ! हमारे वहुसंख्यक गृष्तचर विविध वेशो में अभीसे 
वज्जी ओर मगध में स्थान-स्थान पर निवास ओर विचरण करके दोनों 
राज्यो के निवासियों मे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ओौर वैमनस्य के भावों का 
निरंतर प्रचार करगे । जव तक इस कायं में उन्हं पर्याप्त सफलता प्राप्त न 
हो जाय, तव तक आप ओर अजातशत्रु सीमाकषेत्र मे वंशाकिकों से संनिक 
छेडछाड आरंभ न कोजिएगा.। कूट-जाल फंलाने में परणं सफठ्ता मिलते ही 
मै आपको संकेत दगा । उसी समय आप छेडछाड कराकर वंशाकिक संनिकों 
को मागध संनिकों पर आक्रमण करने के लिए उत्त जित करा दीजिएगा । 


उनका आक्रमण होते दी उसके अतिरंजित विवरण-मात्र से भावृक सम्राट्‌ 


विवसार को प्रवर आक्रमण के किए उत्तं जित कर सकना सरल हो जायगा। 
उस उत्तेजना से सम्राट्‌ के आस्रपालो के प्रति मोह का अंधकारनष्टहो 
जायगा ओर मगध-साञ्राज्य की महती विजय का प्रचंड सूर्योदय होगा । मै 


, आपको पुनः यह आदवासन देता हँ कि मगध-साग्राज्य के उस महान्‌ अभ्युदय 


(क । 


ही में सम्राट्‌ विवकार का हित निहित होगा भौर इस प्रकार सम्राट्‌ के 
प्रति आपकी निष्ठा की शपथ भीन टटेगी । 

चंडभद्र - आपने अपनी कूट-योजना वार-वार दोहराकर मूले भली 
भाति समज्ञा दौ है । इससे मूञ्ञे पूणं विश्वास हो गया है कि इस समय 
आपसे बढ़कर राजनीतिज्ञ समूचे जंदरदीप मे कोई नहीं है भौर आपकी 
योजना के कार्यान्वित किए जाने से भारतवयपं के निशासियों का वास्तविकं 
कल्पाण होगा । मगध-सास्राज्य ओर सम्राट्‌ विवसार का कल्याण भी उसमें 
निहित है । अतः, सम्राट्‌-निष्ठा की शपथ के उल्लंघन का अपराधी वने 
विना ही मै आपकी योजना को सफलक वनाने मे आपसे पुणं सहयोग कर 
सकता हूं । कितु, न जाने क्यो मेरा हृदय फिर भी 


वषकार-- पया अपने हृदय के संकोच पर करतव्य-भावना कै द्वारा 
कटोर नियंत्रण कीजिए ! किसी प्रकार के असमंजस के लिए अव एक क्षण 
का भी अवकाड नहीं दै । महावकलाधिकृत चंडभद्र, आप महान्‌ बीर पुरुप है । 
अतः, मोह, संकोच, असमंजस आओौर संकीर्णता से ऊपर उठकर आपको उच्च 
लक्ष्य के लिए तत्परता से कायं करना चाहिए । मुज्ञे पणं विश्वास है कि 
आपको इस वार वशाली पर विजय अव्य ओौर शीघ्र प्राप्त होगी ओर 
उसके कारण आप मगध ओर भारत के इतिहास मेँ एक चिरस्मरणीय महान्‌ 
सेनानायक के रूपमे अमर हो जायेंगे । मै फिर कहता ह कि इस नई 
योजना हीमे सम्राट्‌ का भौ वास्तविक हित निहित है । 
[एक पाश्वं से वषंकार का प्रस्थान तथा दुसरे पाश्वं से सुवीर का प्रवेश ।] 

चंडभद्र--वत्स सुवोर, तुम इस समय यहाँ कैसे ? 

सुवीर-- पिताजी, आप जानते ही हँ कि आपके पुत्रके रूपमेंसम्रादट्‌ 
ने मृञ्ञे अपने प्रासाद के प्रत्येक कक्ष मे प्रत्येक समय अवाध प्रवेश का अधि- 
कार देरखाहै। उसके आधार पर मँ इस समय यहाँ भा सका हि। मेँ 
माजकल महामात्य वपकार कौ अनुदित गत्तिविधियों का अनुसंधान कर रहा 
ह ओर उनके विरुद्ध मँ मगध की जनता को सावधान करना चाहता ह 1 
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क्या आप महामात्य से कोई अत्यंत गृप्त पंवरणा कर रहेये ? उन्हें यहाँसे 
प्रस्थित होते मेने देख ज्या है ! 

चंडभद्र-- क्या तुम, मगध की जनता को सम्राट्‌ के विरु विद्रोही 
बनाना चाहते हो ? मजे तुम्हारा यह कायं अनुचित प्रतीत होता है । तुम 
सम्राट्‌ के अत्यंत कृपा-पात्र हो । वह तुम्हं अपनी सेना मे सहायकसेनापति 
का पद देना चाहते है । तुम इसकी पूणं योग्यता भी प्राप्त कर चुके हो। 
तुम्हें सास्राज्य कौ सेवा करनी चाहिए ओर अपने पद के गौरव के अनुरूप 
वधू का चयन करके विवाह करना चाहिए । व्यथं के कार्यो मे अपना समय 
नष्ट नहीं करना चाहिए । मेरे जीवन का लक्ष्य तो युहृढ संन्य-संगठन दारा 
मगध-साघ्राज्य का हितसाधन दही टै । उसीके संवंधमे म यहां महामात्य 
वषंकार से विचार-विमडं कर रहा था । 

सुवीर -मगध-साम्राज्य के महावलाधिङ्कत के रूप मे आपका उत्तर- 
दायित्व महान्‌ दै । उसीके संदभं म मेँ अत्यं नघ्रतापवंक आपको महा- 
मात्य वषकार के संवंध में सावधान करना अपना पवित्र कतंव्य समञ्षता ह । 
वकार अपनी कूटनीति से विश्व के विनाश का उपक्रम कर रटे है, जिसमें 
मगध का विनाश भी संमिल्िति दै। 

चंडभद्र- मगध का विनाश ? 

सुवीर- हां ! वंशाली जनतंत्र से अनेक बार पराजित हो चुकने पर 
भो वैशाली पर पुनः संन्य-अ (क्रमण करना क्या मगध की निलज्जता की परा- 
काष्ठा न होगी ? क्या उससे इस बार कृद वंशालिकों वारा मगध का पूणं 
विनाश न कर दिया जायगा ? वष॑कार-जैसे कुटिल राजनीतिज्ञ को इसमे 
क्रूर आनंद आता है कि विशव के विभिन्न राष्ट मे सशस्त्र विग्रह वदे ओर 
हिसा की प्रचंड ज्वाला मे जकर विश्व का विनाश हो जाय । प्रेम, मैत्री, 
करुणा आदि के द्वारा विश्वशांति की स्थापनाके मागमे वषंकार--जंसे 
कुटिल व्यक्ति सवसे वड़ी बाधा हैँ । सम्राट्‌ ओौर आप हृदय से वृद्ध नहीं 
चाहते । कितु, वषंकार आप दोनों की हादिक इच्छा के विरुद आप दोनो- 
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को युद्ध कौ ओर प्रेरित करना चाहते ्ह। आप दोनों सहृदय, वीर ओर 
भोले व्यक्ति वषंकार की कूटनीति के जाल मे फं्कर मगध का ओौर अपना 
विना करना चाहते है । 

चंडमद्र- तुम क्या करना चाहते हो ? 

सुबौर- मे उच्च पद ओर व्यवितगत सुख-सुविधा की क्प्सिमेंन 
पड़कर एक सामान्य व्यक्तिके रूपमे मग्र की जनता की निस्स्वायं तथा 
अथक सेवा करना चाहता हं । म नगर-नगर ओौर ग्रामग्राम में परित्रजन करके 
मगध कौ जनताको सम्राट्‌ की इच्छाकै विरुद्ध मगधको युद्ध की भीषण 
अग्नि मं स्लौकने के वर्पकार के पड्वंत्र के विशुद्ध सक्द्ध करना चाहता ह । 

चंडभद्र -- इसका फर यह होगा कि तुम कारागार में होगे । 

सुवीर उच्च पद की सुखसुविधाओं के प्रलोभन में फँंसकर अपने 
राष्ट को विनाश की ओर जाते देखने की अक्षा कारागारवास कहीं अधिक 
कल्याणकारी होगा । वार-वार वंशाली से परास्त होकर भी उसपर आक्रमण 
करके तथागत वृद्ध के मंत्री, करुणा ओर अहिसा कै मागं को सदा के लिए 
अवश्द्ध कर देना कुटिल राजनीतिं का प्यं ही हो सकता है, सम्राट्‌ 
ओर उनके प्रधानसेनापति जसे वीर तथा सहृदय व्यवितयों का कायं नहीं हो 
सकता । कुटिलता ओौर कररता वीरौ का कायं नहीं है, वह तो जघन्य 
ट्यक्त्ियों ही का कुकृत्य हो सकता है । 

चंडमद्र-- तुम म्स क्या चाहते हो ? 

सुवीर-- कोई सुखसुविधा, संपदा या उच्च पद मे आपसे नहीं चाहता । 
म केवल आपका आशीर्वाद चाहता हँ । वष॑कार के कटजाल मेस होने 
पर मी हृदय से आप एक पुण्यात्मा मानव हँ 1 मूज्ञे विश्वास है.कि आप 
किसी दिन भगवान्‌ बुद्ध के शांति के पथ के पथिक वेगे । सेना जनततर भी 
रखते द, पर, केवल आत्मरक्षा के ` किए, साम्राज्यविस्तार की लिप्सा से 
आक्रमण करने के लिए नहीं । 

चंडभद्र-- क्या तुम वौद्ध भिक्षु बनना चाहते हो? 
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सुवीर भिश्षुों कौ संख्या असीम नहीं हो सकती, असीम तो 
सामान्यजनों ही कौ सख्या हो सकती है । में सामान्यजन ही की भांति रहना 
चाहता ह भौर उच्च विचारों वारो सामान्य घर कीपुत्रीही से विवाह 
करना चाहता हूं, जो मेरे साथ यातनाओों के पथ पर धेयं ओर साहस के साय 
चर सके । मेरा हद्‌ विश्वास है कि भगवान्‌ बुद्ध के आदर्शो कै विर्व 
का निर्माण केवल भिक्षुके वडा की वात नहीं है । उसके लिए तो विर्व 
कै असंख्य सामान्यजनों को सक्रिय होना पड़गा । मै भी उन्हीं सामान्यजनों 
मे से एक होना चाहता हँ । मेँ चाहता हं कि मै सामान्यजन के रूप में 
मगध के सामान्यजनों तक पहुंचकर उन्हें यह्‌ वताॐं कि सम्राट्‌ विवसार 
जहां एक ओर यहं घोपित करते हैँ क्रि वह॒ भगवान्‌ वुद्ध के भक्त दैः वही 
दूरी ओर वर्षकार के कूटजा मे फंसकर भगवान्‌ वुद्ध के प्रिय वंशाली 
जनततर की हिसा द्वारा हृत्या करना चाहते हैँ 1 उनकी घोषणा ओौर आचरण 
मे कितना अंतर है! 

चंडभद्र-- तुम्हारे इस भीषण दुस्साहस के कारण तुम्हें ओर तुम्हारी 
भावी पत्नी को जो घोर कष्ट सहन करने पड़्गे, उनकी कल्पना से मेरा हृदय 
विदौणं होता है। 

सुवीर--सत्यपथ के कटको से विचक्ति होना वीरो को शोभा नहीं 
देता । आप अपने अंतःकरण की व्वनि के अनुसार कायं कीजिए ओर 
अपने सिद्धातो के अनुसार अपने कतंव्यपथ पर चग । अनंत यातनाएु 
सहन करके भी मै मगध के वहुसंख्यक सामान्यजनों को उनके पास जा- 
जाकर यह प्रेरणा दगा करि वे विवसार को वषंकार कै कूटनाल से मुक्त 
होकर अपनी घोषणा भौर आचरण के अंतर को समाप्त करने को तत्पर 
कर ओर भगवान्‌ वुद्ध के प्रिय वैशालिक जनतंतवर को नष्ट करते कौ योजना 
से विरत करे। संसार का कोई भी राज्य अपनी जनता की हादिक इच्छा 
को कुचलकर जोवित नहीं रह सकता । जन-आकाक्षाओं का दमन करके 
विवसार अपना अस्तित्व समाप्त कर देगे, मगध टिसा की उ्वाखा में भस्म 
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हो जायगा ओौर उसके साथ ही विश्व विनाश की भोर वेगा । भँए्सान 
होने देते का प्रयास करू गा । मँ भगवान्‌ बुद्ध के स्वप्नं का विव वनाने के 
प्रयास मे अपने जीवन की आहुति देकर कृताथं हो जाऊंगा 1 


[ पटाक्षेप ] 








लत्तैीख अंव्छ 


[ वृज्जी (वज्जी)-गणराज्य की राजधानी वंशाली में राज्याध्यक्ष सुनंद 
का मंत्रणा-कक्ष। प्रातःकाक । कोकिला तथा रणवीर का वार्तालाप करते हए 
प्रवेश । | 


कोकिला-- दोनों राज्य-व्यवस्थाओं में क्रितना अधिक अंतर है ! राज- 
तंत्र, एकतंत्र अथवा सास्राज्यतंत्र शासन मे राज्य के अध्यक्ष के मंत्रणा-कक्ष 
मे अत्यंत आवश्यक होने परं भी सामान्य व्यनितयों का प्रवेश असंभव 
घटना मानी जाती है ; कितु, स्वतंत्र-जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह्‌ 
सुविधा प्राप्त है । यह सवंविदित है क्रि जनतात्रिक वृज्जि-गणराज्य की राज- 
धानी वैशाली मेँ चिच्छवि-गणाध्यक्न सूनंद जी के इस मंत्रणा-कक्च मे सामान्य 
जनों के प्रवेश पर कोई प्रतिवंध नहीं है ; फिर मी, आगंतुक स्वयं अपने 
विवेक तथा आत्म-संयम से काम लेकर गणाध्यक्ष का समयल्तेहं। वे 
आवर्यक होने ही पर यहाँ माते हैँ । 


रणवीर-आत्मानुशासन का नाम ही जनतंत्र है । जसे हमारे नाग- 
रिकरहै, वैसे ही गणाध्यक्ष मी है । हमें इसपर भी उचित आत्म-गौरव का 
अनुभव करना चाहिए कि रष्टाध्यक्ष के उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हुए 
भी हमारे गणपति सुनंद जी कितने अधिक निरभिमान, निरस्वाथं, निमंल 
तथा निश्छल हैँ । वह ऋषि के समान सात्विक, सरल एवं कटोर-श्रम-पुणं 
जीवन विताते हँ । सुख-सुविधा तथा विलासिता की लिप्सा को वह घृणा की 
ष्टि से देखते है ; उसे अपने लिए सवथा त्याज्य सम्षते है । उसका अनु- 
सरण गणराज्य कै अन्य अधिकारी भी करते हँ । अधिकारियों के आदशं पर 
सामान्य जन भी चकते हैँ । परिणाम यह होता है कि हमारे इस स्वत॑त्र- 
जनतत्र का जन-जीवन सव ओर से नितांत निमंल वना रहता दै । 
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कोकिला --इसके प्रतिकूल, यद भी सवंविदित है कि एकतत्र, राजततंत्र 
अथवा साम्राज्यतंत्र शासन मे शासन का सर्वोच्च अधिकारी घोर विलसिता 
तथा स्वाथंसाधुता का जीवन व्यतीत करता है । वह॒ सत्तालोलुपता, भोग 
एवं धनलिप्सा मे अहनिश आकंठ निमग्न रहता है । उसका अनु्घरणं राज्य 
के अन्य अधिकारी भी करते है। वे भी विलासी, भ्रष्ट, पतित तथा धन- 
लोलुप होते है । प्रत्येक कायं के किए प्रजाजनो से अधिक से अधिक उत्कोच- 
द्रव्य प्राप्त करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार सम्ञते हैँ । प्रजाजन भी 
अपने जीवन में उन्दींका अनुकरण करते हैँ । फरुतः, राज्य का जनजीवन 
नीचे से ऊपर तक पतित एवं भ्रष्ट बना रहता दै ) प्रत्येक कायं धनप्राप्ति 
की दृष्टि से किया जाता है । उच्च आदशं तथा कर्तव्य-पाटन की ओर किंसौ- 
का किवचित्‌-मात्र भो च्यान नहीं जाता 1 


रणवीर - यह्‌ कितने संतोष तथा आत्म-गौरव का विषय है कि जन- 
तंव का प्रत्येक सैनिक जनतंत्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने राज्य 
के शतओं से प्राणपण से इसकिए युद्ध करता है कि वह अपने जनतंव से 
अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है ; अपने गणराज्य की आदरं प्रणाली 
का हृदय से संमान करता है । कितु, इसके विपरीत, राजतंत्र का सैनिकं 
अपने राजा के किए केवर इसक्एि संग्राममे भागकलेताहै कि उससे उसे 
धन भिर्ता है । भूतकार मे जनततर से राजतत के वारंवार पराजित होने 
का यही रहस्य था, जो अव रहस्य नहीं रहं गया है । ५ 


कोकिला -- जनतंत्र तथा राजतत के जंतर का तुमसे अधिक अनुभव 
मूचे दै ; क्योकि, मैने अपन जीवन दोनों के वातावरणों में बिताया हे । 
तुमने अपने जन्म से केकर अव तकं जनतंत्र के सात्विक जोवन ही का प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त किया है ; कितु, मै राजतंत्र के रौरव-नरक से निकल्कर जन- 
तंत्र के स्वर्गीय वातावरण मे आई हँ । मुञ्चे अपने माता-पिता का स्मरण है, 
जो एकतंत्र॒ मगध-साम्राज्य मे दास-दासी का अपमानित एवं यातनापूणं 


` जीवन व्यतीत करतेथे। मेरी मां के शरीर पर उन कोडों के प्रहारो के 


न 
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अनेक स्थायी चिह्न थे, जो उन्हे प्रायः दासी के रूप में अपनी स्वामिनी के 
हाथों सहन करने पड़ते थे तथा मेरे पिता के शरीर पर अपने स्वामी द्वारा 
तप्त लौह-खंडों से दग्ध किए जाने के अनेक दारुण चिह्भ थे । 

रणवीर - तप्त लौह्‌-खंडों से दग्ध किए जाने कौ वेदना कितनी दारुण 
होती होगी ! 

कोकिला- जपने स्वामी तथा स्वामिनी की सेवा के कार्यो मे निरि- 
दिनि कठोरं श्रम करने पर भी उन दोनों को उनके द्वारा उचित भोजन-वसन 
के स्थान पर एस घोर यातनां दी जाती थीं । अपने शशव में दास-पत्रीके 
रूप में तथा विदोरावस्था मे दासीकेलूपमें मुञ्चे मी मगध की राजधानी 
राजगृह मे अकारण कठोर दंड सहन करने पड़े थे । उन्हं मेँ कंसे भूल 
सकती हं ? 

रणवीर कितु, जनत में तो तुम्हें एसे कष्टों का कटींनाम मी 
नहीं मिला 1 

कोकिला- हां ! जनतांत्रिक वज्जी-गणराज्य की राजधानी वंशाली 
मे आते हो, मानो, म घोर नरक से स्वगं मे आ गई । मुञ्जे दासत्व की 
शृ खला से मुक्ति मिरु गई तथा स्वतंत्र मानव के जीवन की प्रतिष्टाका 
आनंद उपरुब्ध हुआ । मेँ आत्म-गौरव से मस्तक उन्नत करने योग्य हुई । 
वि्िष्ट गृह्‌ मे जन्म लेषे के कारण नहीं, वरन्‌, अपनी वुद्धि, साधना तथा 
श्रम से मैने इस वंशाछिक्‌ जनततर में करमशः इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की किमे 
इस राज्य की एक उच्च पदाधिकारिणी के रूप मे इस राज्य कै सर्वोच्च 
अधिकारी गणाध्यक्ष सूनंद जी के निमंत्रण पर उनके इस मंतव्रणाकक्ष मे उनसे 
मंत्रणा करने आने का अवसर प्रायः पाने लगी । 

रणवीर - मृञ्ञे भी यह्‌ अवसर मिता रहता है । 

कोकिला- हां, तुम भौ इस राज्य के एक उच्च अधिकारीके रूपमे 
उनका निमंत्रण पाते रहते हो ; कितु तुभ जन्मजात जनतात्रिक हो । 
तुम्हारे किए यह्‌ स्थिति मुञ्चसे अधिक स्वाभाविक ह ; अतः, आश्चयंजनक 
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नहीं है । मेरी बात दुसरी है। मै फिर कहती हकिमैतो पतारुके गतंसे 
निकक्कर स्वगं के सर्वोच्च शिखर प्र आ पहुंची हं । मेरे आनंद तथा 
आश्चयं की पूरणं कल्पना तुम नहीं कर सकते । 

रणवीर - कितु, कठोर परिश्रम तथा अविरत साधना के कमिक उच्च 
सोपानों पर तो मुञ्चे भी चद्ना पडा था । 

कोकिला -निस्संदेह तुम्हारी प्रतिभा एवं अध्यवसाय ही को तुम्हारी 
उन्नति का परणं श्रेय प्राप्त है ; कितु, यह भी उल्लेखनीय दै कि जनततर में 
जगम पाने के कारण तुम मन्न जन्मजात दासी से अनेक सोपान उन्नत पटले 
हीसेरहेथे। 

रणवीर- इस तथ्य को म सहपं स्वीकार करता हँ कोकिला ; कितु, 
अव हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है । हमारा प्रारंभिक इतिहास भले 
ही विभिन्न रहा हो, कितु, आज तो हम दोनों अपने जीवनपथ पर विल्कुल 
साथ-साथ चल रहे हैँ ओर हम दोनों का जोवन-पथ अव अपने जनतांत्रिक 
राष्ट कौ अथकसेवाकापथहीहै। 

कोकिला -- इसमे कोई संदेह नहीं । हमे अपने इस देश के. लिए जीना 
तथा उसीके किए मरना है । 

रणवीर -हम प्रसन्न, संतुष्ट तथा गौरवान्वित हैँ कि अनेक दिशाओं 
से राजतंत्र-शासनों से धिरा हा होने पर भी हमारा यह जनतांतिक-गण- 
राज्य आज पूणं आत्म-गौरव के साथ उनकी चुनौतियों के मध्य अत्यंत 
अविचल रूप मे खड़ा हुआ है । इसमे इसकी आत्मा की अविजेय वित की 
उञ्ज्वर दीप्ति का परिचय प्राप्त होता है । यह एसा प्रकाश है, जो कभी 
घूमि नहीं होता । 

कोकिला-- गणराज्याध्यक् सुनंद जी तथा प्रधानसेनापति सुमन जी के 
सु्रोग्य, निमंल एवं सुदृढ नेतृत्व ही के कारण यह्‌ संभव हुमा है 

रणवीर -- नेताओं का महत्व तो है हौ ; अनुयायियों का महत्व भी 
उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। इस वृजि-गणराज्य का प्रत्येक निवासी 
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जनतंत्र के सिद्धांत से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता टै । इस जनतंप्र 
की सबसे वड़ी शक्ति यही है। 

कोकिला- इसमें कोई संदेह नहीं है । इस राज्य का प्रत्येक निवासी 
न केवल इससे प्रेम करता है, वरन्‌, इसके लिए सक्रिय एवं अथक रूप से 
कार्यं करने को भी सदेव तत्पर रहता है । 

रणवीर- इतना ही नहीं, इसके लिए अपने प्राणों का वलिदान करने 
को भौ हमारा प्रत्येक देदावासी प्रति-क्षण सन्नद्ध रहता है 1 

कोकिला - एेसी स्थिति में संभवतः संसार की वडी से वड़ी शक्ति भी 
हमारे गणराज्य का कु नहीं विगाड सकती । 

रणवीर - कितु, निरंतर सतकं रहने की आवश्यकता है । स्वतंत्रता तथा 
जनतंत्र को रक्षा सतत एवं सर्वोच्च सावधानी हीसेकीजा सक्ती है । 

कोकिला-यह तोद दही । 

रणवीर--मंत्रणाके टतु गणपति सृनंद जी के यहा पधारने म अभी 
कुछ समय शेष प्रतीत होता है । तवे तक हम यहाँ वेटकर प्रतीक्षा करे । 


कोकिला-वैटिए ! 
[दोनों वसते है 1] 


रणवीर-- नुपतांत्रिक मगध-राज्य मँ जन्म लेकर भौ तुम जनतांत्रिक 
दृज्जी-राज्य के लिए जो कठोर परिश्रम, कष्ट-सहन तथा त्याग कर रही हो, 
वह्‌ तुम्हारी वलिदानभावना एवं सत्यनिष्टा का परिचायक है 1 इससे जनतंत् 
के सिद्धात के प्रति तुम्हारी जो अदम्य आस्था प्रकट होती हः उषसम्‌ 
अत्येत प्रसन्न तथा विस्मित 

कोकिला- उच्च सिद्धा एवं आदशं सावंभौम होते हैँ) वे किसी छेत्र- 
विशेष की सीमा मे आबद्ध नहीं होते । यदि जनततर के किए कायं करने का 
अधिकार स्थान-विशेष में जन्म ठेने के संयोग के साथ निवद्ध कर दिया जाय) 
तो, जनतंत्र जनतंत्र नहीं रहं सकता 1 

रणवीर--संदधांतिक हृष्टि से यह निविवाद सत्य है । कितु, मानव 
दुवंलताए्‌ कुछ व्यावहारिक सीमाओं एवं मर्यादाओं का भी निमणिकर ही 
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ल्या करती है । तुमने उनके लिए भी कम वलिदान नहीं किया । वंशालिकों 
का घनिष्ठ ममत्व एवं पारिवारिक स्नेह प्राप्त करने के लिए तुमने मृज्ञ-जंसे 
सामान्य व्यक्ति को अपना जीवन-सहचर वना लिया 1 

कोकिला--यदि तुम अपने को सामान्य समञ्ते हो, तो, भै भी अपने 
को सामान्य ही मानती ह । कितु, मेरी संमति मेंतोमेरी अपेक्षा तुम्हारे 
गृण एवं योग्यताएं वहत अधिक हैँ । तुमस्ष विवाह करके मने अपना महत्व 
बढाया ही है, वटाया नहीं । वज्जी-गणराज्य का प्रत्येक वैशाकिक-लिच्छवि 
हम दोनों के विवाह के कारण हमपर अत्यंत प्रसन्न तथा हमारे संवंध में पूणं 
आद्वस्त हो चुका है । इससे जनतंत्र की सेवा के मागं की मेरी एक बहुत 
बड़ी वाधा दर हुई है तथा मने भी तुम्हारी भांति ही सवका असंदिग्ध एवं 
पूणं विङ्वास प्राप्त हो गया है । 

रणवीर-- तुमने इस वृजि-जनतंत्र की महत्वपूणं सेवाएं भो कितनी की 
ह! मगध-साम्राज्य के कूट-कपटजाल में फंसने से इस गणराज्य को तुमने 
वचा छिया है तथा, उसके अतिरिक्त, इसके प्रत्येक निवासी के हृदय में 
इसकी अथक सेवा तथा इसके किए प्राणों का बलिदान करने को आकांक्षा 
जाग्रत एवं प्रज्वलित करने का प्रयास भी तुमने कितना अधिक कियाद! 

कोकिला-मृङ्षसे ये कुछ कायं यदि किसी सीमातक होस्कैरटै, तो, 
तुम्हारे पूणं सहयोग एवं सहायता ही से हो सके हँ । इनका अधिकां श्रेय 
वास्तव में तुम्हारा ही प्राप्य हे। 

रणवीर - अभी हमे वल््त कायं करना है । वास्तव में जनतंत्र की 
रक्षा एवं सेवा का कायं अत्यंत कठिन है 1 इसमे पद-पद प्र बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है तथा निरंतर अथक भाव से परिश्रम करना 
पड़ता दै 1 

कोकरिला-- महादेवी आग्रपारी का स्नेह एवं कृपा कितनी बड़ी बाधा 
थी ! हम दोनों का हृदय मानो ट्ट-दूट गया था उनसे पृथक्‌ होने मे । उन 
महिमामयी मदटिा के जीवन के प्रथम चरण मे उनके साथ इस वञ्जी-गण- 


1 
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राज्य की एक परंपरा ने क्रितना वड़ा अन्याय कियाथा! गण द्वारा उन 
अपने सरल, सात्विक, निमं एवं निष्कलुष पैतृक-परिवार से केवल इसलिए 
छीन च्या गयाथा कि प्रकृति ने उनपर प्रसन्न होकर उन्ह अपने युगकौ 
इम देश को सवश्रेष्छ सुदरी कै रूप में उत्पन्न किया था । 

रणवीर- निस्संदेह यह वहत वड़ा अन्याय हुमा था । 

कोकिला--अव तो इस अन्धायपूरणं परंपरा को समाप्त कराने के लिए 
ट्स गणराज्य की नारी-शक्ति को जाग्रत करने का उत्तरदायित्व लेने योग्य 
महिकाएे तयार करने का कार्यं मेँ कर सकती हँ । सँ उनसे कह सकती हँ 
कि राजतंत्रं की दासत्व-श खलाएुं तोड़ फंकनेवाले जनतंत्र को परंपराओं की 
दासता में वधना शोभा नहीं देता । कितु, उस स्मय की परिस्थिति ने 
महादेवी आस्रपाखो को नितांत विवश कर दिया था किं वह अपने मावी 
विवाहित गृहस्थ-जीवन के सास्विकं गौरव का परित्याग करके एकाकिनी 
रहते हुए वैशाल्िक वीरो को अपनी संगी तकला से सावंजनिक रूप में प्रमुदित, 
प्रोत्साहित एवं अनुप्राणित करने का जीवन-व्यापी काय स्वीकार कर लं । 

रणवीर- उन्होने अपने इस कटु एवं कठोर कतव्य का पान अत्यंत 
धै्ंपुवंक किया 1 

कोकिला- उन्टोनि यह किया तो सही ; कितु, इससे उनका हृदय 
अत्यंत क्षत-विक्षत हो गया । इससे उन्होने अपने अंतर्तम में अपने को 
नितांत एकाकिनी के साथ-साथ अत्यंत अभिशप्त भी अनुभव किया 1 

रणवीर क्तितु, इस अभिशाप के हलाहल विष को पीकर उन्होने 
करितने साहस एवं धेयं के साथ पचाया ! इससे उनकी महत्ता ओर भी 
स्पष्ट हो जाती है । अथाह एवं गंभीर सागर के समान एेसी सहनशीलता 
ओर किस महिला में होगो ? 

कोकरिला-एेसी महिमामयी मटिला के स्नेह तथा कृपा को टुकराकर 
तथा उनसे पृथक्‌ होकर हम दोनों ने भी अपने जीवन का सवसे कटु एवं 
कठोर कतंव्य-पालन किया । 


(- 


रणवीर - जनतंत्र के किए हमारे विनस्र जीवन की यह सवस्ने वड़ी 
प्रथम आहुति थी । 

कोकिला-- महादेवी आस्रपाटी से हम दोनोंन केवल पृथक्‌ हुए, 
वरन्‌, हमे उनसे संघपं करने को भी विव होना पड़ा । 

रणवीर अपने सवसे अधिक दयालु संरक्षक से संबषं जीवन का 
सवसे भीषण संघषं होता ह । 

कोकिला--उनके अगणित उपकारो का प्रतिदान हमने यह दिया कि 
उनके तथा मगध-सभ्राट्‌ के मध्य स्थापित होनेवाठे संपकं के सूत्र, निष्टुर 
होकर, छिच-भित्न कर दिए तथा उनकी सूचना वृजि-गणराज्य के अध्यक्ष 
कोदेदी। 

रणवीर- सामान्य हृष्टि से देखने पर इसे . उनके प्रति हमारी 
कृतघ्नता समज्ञा जा सकता है ; कितु, जनततंत्र के व्यापक हित की दृष्टि से 
यह साहसपुणं एवं महान्‌ सत्कायं माना गया तथा इससे वज्जी-गणराज्य के 
साथ-साय महादेवी आ्रपाली का भी अतिशय कल्याण हुया । वह भो अनु- 
चित दिशा मेँ अधिक अग्रसर होने मे वच गई । उनकी उदारता का अनुचित 
काभ मगध-सम्राट्‌ विवसार न उठा सके । 

कोकिला - यद हम कंसे भूल सकते है कि इसी सत्कायं के फलस्वरूप तो 
हम दोनों गणपति सुनंदजी के विशेष विर्वासपात्र वन सके तथा उनकी छपा 
से हमे महावलाधिक्ृत सुमनजी का उचित प्रोत्साहन भी प्राप्त हो सका । 

रणवीर- यह तो हुआ ; कितु, रहस्य-भेद हो जाने के उपरांत भी 
महादेवो आग्रपालो ने अपनेको कितनी निष्कपट, वीर तथा उदार महिला 
सिद्ध किया ! हमने विस्मय के साथ दैवा कि उन्होने गणपति सूनंदजी के 
समक्ष साहसपूवंक सवक स्पष्ट स्वीकार कर छया ; कितु, उन्होने यह 
भी वड़े आत्मविद्वास के साथ कहा कि जनतंत्रप्रेम में वहु अपनेको किसीसे 
पी नहीं भमन्ञतीं ; उन्होने जो कुछ किया, वह्‌ वंशाखी को मगध के आक्र- 
मण से वचाने के देश-भक्ति-पूणं सदुटश्य ही से किया तथा इसका दंड वह 
सहं सहन करने को उद्यत है 1 
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कोकिला-- कितु, उस अवसर पर गणपति सुनंदजी ने अपनेको कितना 
उदार महामानव सिद्ध किया ! उन्होने कटा कि वह्‌ जनपद-कल्याणी 
महादेवी आस्नपारी कौ देशभक्ति पर पूणं विदवास करते ह, सदृदश्य से 
किए गए उनके अपराध को क्षमा करते ह तथा आदेशा देते हँ कि आमस्रपारी 
विवसार से भविष्य में किसी भी प्रकार का संपकं न रखे, राजनीति के प्रति 
पूणं तटस्थभाव धारण करे तथा मगध की राजधानी राजगृह के धिवसार के 
प्रासाद से वृजिदेश की राजधानी वंशालो के आस्रपाी के भवन को जोडने- 
वाखा गृप्त भूगभं-मागं अविलंव एवं गृप्त रूप से वंद करा दिया जाय । 

रणवीर -- गणाध्यक्ष जी की कृपा की सीमा ओर भी अगे वदी । हम 
इसे कदापि नहीं शूक सकते कि उन्होने हमारे उस कायं का महत्व स्वीकार 
करके हम दोनों को शासन मे गंभीर उत्तरदायित्वपुणं उच्च पद देने का 
प्रस्ताव किया था। 

कोक्िला-- कितु, यह भी सदा स्मरणीय रहेगा कि तुमने अपनी त्याग- 
भावना प्रकट करते हुए तत्कार यह कहा था कि देशभक्ति के पुरस्कार के 
रूप में गासन में उच्च पदं प्राप्त करना तुमह कदापि स्वीकार नहीं है । 

रणवीर- यह्‌ क्यों भूरती हो कि तुमने भी तो यही कहा था ! इस- 
पर गणाध्यक्ष जी खिन्न हृए थे । 

कोकिला-- गणाध्यक्ष जौ को खिन्न होते देखकर तुमने तत्काल उन्हे 
यह आइवासन दिया था कि तुम विधिवत्‌ प्रतियोगितायों एवं योग्यता- 
परोक्षणों मे उत्तीणं होकर कुछ ही समय में उनकी यह इच्छा पूणं कर दोगे 
कि तुम किसी उच्च उत्तरदायित्व के पद पर कायं करो । 

रणवीर-- तुमने भी तो अपनी ओर से उन्हें यही आश्वासन दिया था । 
जीवन के एेसे विगत महत््रपुणं क्षणो का स्मरण करना आज हम दोनों को 
कितना प्रिय कग रहा है ! 

कोकिला-इस पर कहे हुए गणाध्यक्ष जी के शब्द मुञ्चे आज भी याद 
आते हँ । उन्होने कितने गद्गद कंठ से कहा था कि--आयुष्मान्‌ रणवीर 
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तथा आयुष्मती कोकिला, तुम दोनों ने अपनी निस्स्पृहता से मृज्ञे अभिभूत 
कर दिया है । यदि आगे आनेवाली पौदियां भी एेसी ही निस्स्वाथं, त्यागी, 
साहसी तथा वीर सिद्ध होती जाये, तो, हम लोगो -जैसे वृद्ध सेवक वज्जी- 
गणतंत्र के भविष्य कोओरसे नितांत निश्चित होकर किसी भी क्षण मृत्यु 
का सह्षं वरण कर सकते हैँ !” 

रणवीर -- मुस्ं भी गणपति सुनंदजी के उन भावपुर्णं शब्दो का स्मरण 
करके प्रायः रोमांच हो आता है । 

कोकिला--हम दोनों के जीवन का वह्‌ वास्तव में चिरस्मरणीय, 
अत्यंत सात्विक एवं विशेष प्रोत्साहनप्रद अवसर था ! उससे हमें प्राणपण से 
अपने जनतांत्रिक गणराज्य की निस्स्वाथं सेवा करने की अद्धितीय प्रेरणा 
प्राप्त हुई थी । 

रणवीर-स्मरण करो, कोकिला, कि हम दोनों को अपनेको गणाध्यक्ष 
सुन दजी की इच्छा के अनुरूप उच्च उत्तरदायित्व के पदों पर नियमानुसार 
नियुक्त किए जाने के योग्य वनाने के किए कितनी दीघं एवं कठोर साधना 
करनी पड़ी, कितना घोर परिश्रम करना पड़ा तथा कितना कुशल प्रशिक्षण 
प्राप्त करना पड़ा ! 

कोकिला--ओौर गणाव्यक्ष जी के वे सात्विक अश्रु, हम दोनों के जीवन 
के स्मरण के कितने अधिक मूल्यवान्‌ धन बने रहंगे, जो उस समय हम दोनों 
के मस्तकों पर गिरे थे, जिस समय हम योग्यता-संवंधी समस्त प्रतियोगिताओं 
एवं परीक्षण में संमानपृवंक सफर घोषित किए जाने के उपरांत उनकी सेवा 
मे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे ! उस समय गणाध्यक्ष जी हमारे 
मस्तकोपर अपने वात्सल्यप्णं हाथ फेरते हुए कितने गद्गद, रोमांचितः, 
अश्रूपूणं एवं हषं-विदह्वल हो उठे धे ! 

रणवबीर-- वास्तव मे जीवन का वहु क्षण हम दोनों के किए विशेष 
स्मरणीय रहेगा । उसके उपरांत, उनके परामशं पर, प्रधानसेनापति सुमन 
जीने हम दोनोंसे जो शब्दं कटे थे, उन्हं भी हम कभी नहीं भूक संकंते । 
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उन्होने कहा था कि--““जितने अधिक उच्च-गुणांक प्राप्त करके तुम दोनों 
कठोरतम तथा उच्चतम प्रतियोगिता-परीक्षणो में उ्तीणं हुए हो, उतने अधिक 
गुर्णाक प्राप्त करनेवलि सफर व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुरूप 
उच्च पद न देना राजतंत्र एवं सास्राज्यतंत्र कौ परंपरा के अनुरूप है, जनततर 
की न्यायपुणं परपरा के अनुरूप नहीं । अत्तएव, आयुष्मान्‌ रणवीर तथा 
आयुष्मती कोकिला, तुम दोनों अपना समुचित प्राप्य अपने न्यायधूणं अधिकार 
के रूप मे निस्संकोच होकर ग्रहण करो, किसीके कृपाध्रसाद के रूप मेँ अथवा 
इस जनतंत्र को संकट से वचाने के अपने देशभवितपूणं कायं के प्रति-दान 
अथवा पुरस्कार के ल्प में नहीं ।'" 

कोकिला--इन राब्दों मे न्याय की जो जदम्य चुनौती धी, उसके संमुख 
मस्तक ज्ुकाने के अतिरिक्त उस समय उपायदहीक्याथा ? 

रणवीर--उसी क्षण से हम दोनों वज्जी-राज्य के जनतात्रिक प्ररासन 
के मूधंन्य-श्र णी के उत्तरदायित्व के पदों पर अविरत कायं करते आ रहे है 
तथा अपने जीवन के उस महृतत्वपूणं क्षण को पुनःपुनः स्मरण करते है, 
जिसपर गणराज्य के उन दोनों वयोवृद्ध एवं सर्वोच्च नेताओं ने हमे अपना 
भावविह्ुरु आशीर्वाद देकर अपना अल्यत विइवास-माजन घोषित किया 
था। 

कोकिला--यह तो भूतकारु का स्मरणीय एवं मधुर इतिहास हआ । 
कितु, सवते अधिक उत्तरदायित्व का कायं तो हम दोनों को इन दिनों सौपा 
गया है । जव गणपति सुनंदजी तथा महावलायिृत सुमन जी ने मुञ्चसे कहा 
कि मगध-सास्राज्य के आसन्न आक्रमण को एक वार पुनः असफल वनाने के 
देतु तथा सुनिस्चित रूप मे असफल ब ताने के हेतु तुम व्यापक रूप में वज्जी-गण 
राज्य की स्त्री-सेना सुसंगटित करो, तब इस कायं के गहन उत्तरदायित्व का 
स्मरण करके एक वार तो रँ क्षण-मर के ठिए सिहर उटी ; कितु, उन दोनों 
सर्वोच्च नेताओं के विशेष अनुरोध एवं वात्सल्यपूणं प्रोत्साहन से प्रित होकर 
ज्ञे वह गंभीर उत्तरदायित्व स्वीकार करना ही पड़ा ॥ 
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रणवौर-- इसमे क्रिसीको कोई संदेह नहीं है कि तुमने उस महान्‌ 
उत्तरदायित्व का निर्वाह भी अपूवं सफलता के साथ किया 1 आज हमारे 
गणराज्य की व्यापक रूप मे संगठित एवं अत्यंत वलवती मदहिला-सेना ने, 
हमारी पुरूष-सेना कौ सहयोगिनी एवं प्रक शक्ति वनकर, सत्ताटोलुप मगध- 
साग्राज्य का साहस नितांत शिथिल कर दिया है । वशाली में, वृजि-गणराज्य 
के अन्य प्रत्येक क्षेत्र मे एवं सीमांत पर भी हमारी स्वी-सेना भी, पृरुष-सेना 
को र्भाति ही, आज इस जनतंत्र कौ रक्षाके कायं मेँ प्राणपण से स्नद्धदै। 
हमारे सभी महान्‌ नेता मुक्त कंठ से इस सफलता का वृणं श्रोय तुम्हे दे 
रहे है । 

कोकिला--यट उनकी छृपा है । कित्‌, अधिक योग्य होने के कारण 
तुम्हे उस समय मेरी भांति संकोच नहीं हुआ, जिस॒ समय उन दोनों नेताओं 
ने तुम्हे वज्जी-गणराज्य के सहायकसेनापति के पद का उत्तरदायित्व सौपा 
तथा बहुविध एवं संपृणं सेना के सम्यक्‌ संगठन के कायं में प्रधानसेनापति 
सुमन जौ से पृणं सहथोग करने का आदेडा दिया । 

रणवीर संकोच क्यों नहीं हुआ ? कितु, मैने उसे प्रकट नहीं होने 
दिया तथा उन दोनों गृरुजनों का आदेश सादर शिरोधायं कर लिया । 
सामान्य सेना के कायं के साथ-साथ जव मृजे, कु समय के पश्चात्‌, गृप्तचर- 
सेना के सम्यक्‌ संगठन, निर्देशन तथा निरीक्षण का कायं भी सौपा गया, तव 
मुज्ञे ओर अधिक असमंजस हुआ । फिर भी, मैने अनुशासन तथा आज्ञा- 
पालन को दृष्टि से उसे भी अंगीकार कर छिया । 

कोकिला--आरंभ मे तुम्हें असमंजस भके ही हुभा हो, कित्‌, मुधंन्य 
नेता स्वीकार करते है कि वृजि-गणराज्य की गुप्तचरसेना का पुनगंऽ्न तथा 
विस्तार तुमने इतनी कुशलता से किया कि वह्‌ मगध-जैमे राज्यों के गुन्तचर- 
संगठनों से बहुत आगे बढ़ गई तथा उसने राजतंत्र के आक्रमणों तथा कटजालों 
के सन्मुख गण-राज्य की सुहृद्‌ ढा का रूप धारण कर छलिया । 

रणवीर --अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक परिश्मपूरवकः 
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अपने देश की सेवा करना मेरा कायं है तथा प्रशंसा करना अन्यो का कायै! 


कोकिला-- शब्द तुम्हारी क्या प्रशंसा कर सक्ते है ? तुम्हारी प्रदंसा 
ततो तृम्हारे कायं कर रहे हैं| 
रणवीर - अपनी संन्य-निदंशन-संवधो यात्रा के क्रम भे मैने यह अनुभव 
क्रिया है कि वज्जी के मागध-सीमांत पर भीषण युद्ध की संभावना की स्थिति 
इस समय अत्यंत गभर है। किसी भी क्षण घोर युद्ध छिड़ सकता है तथा 
उसमें मगध कौ अविलंव पराजय नितांत निश्चित है । ` 
कोकिला- महिला-सेना के संगठन के संवंध में अपनी यात्रां मे मने 
भी यही अनुभव किया है । गणपति सुनंद जी के यहाँ पासते ही हम दोनों 
को उनके संमुख समस्त घ्थिति सविस्तर एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तृत कर 
देनी है । 
[वृजि-गणराज्य के राज्याध्यक्ष सुनेद का प्रवेश 1 रणवीर तथा कोकिला खड़े 
होकर उनका अभिवादन करते हें ॥] 
रणवीर तथा कोकिला-- प्रणाम गणाध्यक्ष जी ! 
सुनंद--आशीर्वाद आयुष्मान्‌ रणवीर जी ! स्वस्ति आयुष्मती 
कोकिलदेवी ! वैठिषए ! 

[तीनों बेठते हें ॥] 
रणवीर - गणाध्यक्ष जी कै आदेशानुसार हम दोनों उपस्थित है । 
कोकिला-- कहिए, व्या आज्ञा है ? 
सुनंद- आप दोनों से समय-समय पर मंत्रणा करना मुज्ञ अत्यंत आव- 

इ्यक प्रतीत होता है । अतष्टव, मैने आप दोनों को आज भी इसके हेत्‌ 
आमंत्रित किया है । आप दोनों कौ योग्यता तथा सेवाभावना से मैं अत्यंत 
प्रभावित हँ । मेरी संमति मे, हम रोगों के इस वृजि-गणराज्य के प्रधानसेना- 
पति सुमनजी इसके किए हमारे गण के हादिक साधुवाद के पात्र है कि 
उन्होने इस राज्य की राजधानी वैशाली के आदशं तरण-तरुणियो के स्पमें 
आप दोनों का चयन किया । मै आप दोनों को इसके लिए अभिनंदन का 
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पात्र समन्लता हं कि महादलाधिद्रत सुमन ज की संस्तुति पर गण-परिषद्‌ ने 
आप दोनों को महत्त्वपूणं उत्तरदायित्व के पदों पर निुक्त किया 1 मेरी 
संमति मे, गण ने यह्‌ अत्यंत प्रशंसनीय कायं किया है । 

रणवीर--हमे आशीर्वाद देते की कृपा करते रहिए, गणाध्य्न सुनंदजी; 
हम रोग अभिनंदन्‌ के पाव्र नहीं ह । 

कोकिला -आप्‌-जंमे उदार महानुभावो की कृपा के विना हम 
अकिचनों को गणराज्य की सेवा का यह महत्वपृणं अवसर कंसे मिर सवता 
था? हमें यहज्ञातहो चुका है कि गण के उस निश्चय के पी महावकराधि- 
करत सुमन जी के साथ-साथ आपकी कृपालु प्रेरणा भी धी ॥ 

रणवीर -- इसके लिए हम दोनों आपके अत्यंत कृतज्ञ है । 

सुनंद- कृतज्ञता का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता । प्रतियोगिताओं 
एवं परीक्षणों मे आप दोनों पति-पत्नी, आददां तरुण-तरुणी सिद्ध हो चुके ह । 
आपको केवल अपने गुणों के कारण ही गण का इतना विवास प्राप्त हुआ 
है । जनतंत्र मे वास्तविक योग्यता का सर्वोपरि स्थान होता दहै । आप दोनों 
की प्रतिष्ठा जापके गणो का परिणाम है + हम लोगों को इसका कोई श्रेय 

नहीं है । 

कोकिला- हम दोनों ने एेसा क्या कायं किया है ? 

सुनंद-- वताता हं । पहले मे तुम्हारे गृणों को लेता ह । आयुष्मती 
कोक्रिला ! इसमे आज किसी को कोई संदेह नहीं है कि तुम वैशाखी की 
प्रथम संगोतकलाचार्या हो, जिसने संगीत को मनोरंजन, प्रोत्साहन, भात्मानंद 
तथा श्रमशमन के सीमित स्तर से उपरर उठाकर देशभक्ति, स्वतंत्रताप्रेम, 
त्याग, मात्म-वक्दान एवं प्रणा के व्यापकः स्तर तक पहुंचाया है; उसे अंतः- 
क्षो, समाभवनों, सावंजनिक उत्सवं आदि की सीमा से मुक्त करके गुद्धा- 
भ्यास्न के विस्तृत भ्रागणों तथा युद्ध-सीमांतों तक मेः लाकर प्रतिष्टित कर 
दियारै। 

कोकिला-- देसी कोई विशेष बात तो नहीं है गणपति जी ! 
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सुनंद- दै । आज तुम्हारे संगीत के ताल पर वजञ्जी-देश क संनिक 
रणप्रयाण का अभ्यास ही नहीं, वास्तविक रणप्रयाण करते है, अपने प्रवल 
अभियानों को तीत्रतर गति प्रदान करते है । नटराज शंकर का रणोन्मादकं 
नुत्यगीत आज इस वंशाली मे तुम्हारी कटा के रूप ही मेँ पुनः अवतरित हुआ 
है । आश्रपालीके रूपमे शाटी ने यदि जनपद-कल्याणी की उपरुव्धि कौ 
थी, तो, तुम्हारे रूप मे उसने साक्षात्‌ रणचंडी प्राप्त की है । यह तो हुभा 
तुम्हारा प्रथम गृण । अव मँ तुम्हारे दुसरे गुण पर आता ह । 

कोकिला-- क्षमा कीजिए गणाध्यक्ष जी ! आप जैसे महापुरुष के मुख 
से मै अपनी अतिरंजित प्रशंसा सुनकर अत्यंत लज्जित हो रही ह । 

सुनंद--अतिरंजना साघ्राज्यों तथा राजतंत्रों को मान्य प्रवृत्ति है । 
जनतंत्र का आधार तो सत्यकथन ही होता है । म सत्यकथन ही कर रहा हूं । 
आयुष्मती, तुम्हारा दूसरा गृण यह है कि तुम युद्धशक्ति एवं रणकौशल में 
वज्जी-देश के सहस्रो दक्ष एवं वीर तरुणो तथा तरुणियों से आगे हो । इस 
गणराज्य की महिलाओ को सेना सन्नद्ध करके उसे रणक्षेव में आहतो कौ 
शुश्रूषा से अधिक महत्वपूणं कंतंन्य-पालन करने तथा प्रत्यक्ष एवं सन्मुख 
शस्त्ास्वरसंचालन करने योग्य वनानि का कायं करके तुमने इतस वृजि-राज्य कौ 
ेसी सेवो कौ है, जिसका प्रतिमान इतिहास में कंभ है । 

कोकिला--अभी हमारी महिला-सेना को शत्रुओं पर आक्रमण करके 
उन्हें परास्त करने का अवसर कटां मिक पाया है ? 

सुनंद -उसकी यह क्षमता निविवाद है । आयुष्मती कोकिला, तृम्हारा 
तीरा गुण यह है कि तुमने दंस जनतंत्र के हेतुं अपने प्राणों का वलिदान 
करने का संकल्प ग्रहण करके देशभक्त ॒तरुण-तरंणियों को अनुप्राणित किया 
है । नुम्हारी चौथ विशेष सेवा यह्‌ है कि तुमने यथा-समय अत्यंत मह्त्वपुणं 
गृप्त कूट-राजनीतिकं सूचनाएं देकर ईस गणराज्य कौ भीषण आसन्न संकट से 
वचा छया । अन्थथा, मगध-सम्राट्‌ विवसार के कपट-जार मेँ न केवल 
आस्रपाली, वरन्‌, समस्त वज्जी-राज्य फं्षकर नष्ट ॒हो जाता । तुम्हारा 
पाँचवाँ सत्कायं यह्‌ ह कि“ ५००१००००००० 
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` कोकिला-- क्षमा कीजिए गणाध्यक्ष जी ! यदि जाप इसी प्रकार मेरी 

प्रशंसा करते रहगे, तो मुल्ञे आपसे अपने यहांसि हट जाने कौ आज्ञा माँगनी 
पड़गी । 

सुनंद- तुम इतनी विनम्र हो आयुष्मती, किं अपने गुणों एवं योग्य 
ताओं के संबंध में सत्यकथन भी सुनने को तैयार नहीं हो 1 यह तुम्हारा सवसे 
वड़ा गृण है, जिसे पाने में अनेक महापुषूपों को भी अनेक वपं लेग ! ओर 
आप आयुष्मान्‌ रणवीर जो ! आपकी प्रशंसा भी शब्दों मे नहींकोजा 
सकती । आपके महत्वपूणं सद्गृणों ही के कारण आपको भी प्रधानसेनापति 
तथा गण-परिषद्‌ ने उचित प्रोत्साहन दिया टै । आपको भी न्यायोचित पद- 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । मे इसपर अत्यंत संतुष्ट ह । 

रणवीर - मञ्च अकिचन पर यह्‌ आपको अत्यंत कृपा है । 

सुनंद- मे फिर कहता ह कि कृपा का कोई प्ररन नहीं है । यह्‌ न्याय 
है, केवल न्याय, विशुद्ध न्याय । जहां राजतं में उच्च पदों पर अयोग्य 
कृपा-पा्रों को अविवेकपुवंक प्रतिष्ठित किया जाता है, वहां जनतंतौं में 
सुयोग्य एवं निष्पक्ष व्यवितयों ही की निथुवित होती है । आयुष्मान्‌ रणवीर 
जी, तुमने अपने अद्वितीय रणकौशल, अपूव वीरता, अद्भूत साहस, उच्च 
त्याग एवं उज्ञ्वर आत्म-वलिदान-भावना से इस जनतंत्र के तरुणो के सामने 
अनुकरणोय आदं उपस्थित क्रिया है । मेँ फिर कहता ह कि तुमने अपनी 
पत्नी कोकिला के सक्रिय सहयोग से शत्रृओं के जिस राजनीतिक कूट-जाल 
का अविरेव रहस्योद्घाटन किया, उसका यदि हमे यथा-समय पता न चख 
पाता, तो, हमारा समस्त वंशाककि जनततर शीघ्र ही विनाश के मुख मे चला 
जाता 1 

रणवीर-- यह्‌ एक अकिचन नागरिक कौ विनम्र सेवा का उच्च 
मूल्यांकन है । 

सुनंद--वृजि-गणराज्य तुम्हारी सेवाजों का उचित मूल्यांकन ही कर 
सकता है । उनका पूणं प्रतिदान दे सकने की शक्ति उसमें नहीं है । 
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रणवीर- देश-भक्ति का प्रतिदान देश-भक्ति ही हो सकता है राज्या- 
च्यक्षजी ! देश-भक्ति के वदले कुछ भो चाहना अनुचित है । वज्जी-गणराज्य 
ने मृज्ञे अपनी योग्यता से बहुत अधिक पद-प्रतिष्ठा प्रदान की दहै । यदि वह 
मेरी नितांत उपेक्षा भी करता, तो भी, मँ उसके प्रति अपने कतंव्य-पालन से 
विमुख नहीं हो सकता था । 

सुनंद- तुमसे यही आशा हो सकती है । 

रणवीर- हम लोगों के जीवन की इससे बडी कृताथंता क्या हो सकती 
है कि हमे इस वंशालिक-किच्छवि-गणराज्य के निवासी होने का गौरवपूणं 
अवसर प्रप्त हु है । ग्रह हमारा इतना महान्‌ गौरव है कि इसके संमुख 
हमे त्रैलोक्य की संपदा तथा संमान भी तुच्छ प्रतीत होते ह । वृजि-भूमि के 
इस गणराज्य के नागरिक-नागरिकाओंकेरूप में हम अपने जीवन से इतने 
तृप्त तथा संतुष्ट हँ कि हमें अपने किए ओर कु पाने की लालसा ही नहीं 
रही । जो कुछ हमें मि रहा है, वह भी हमारी भावश्यकता से अधिक 
है । हाँ, हम अपने हृदय से अपने जनतंव्॒की उत्तरोत्तर उन्नति अवश्य 
चाहते है । 

सुनद- तुम्हारी इस निस्स्पृह वृत्ति एवं आदशं कतंव्य-परायणता से 
तुम्हारा महत्व ओर भौ बढ़ जाता है 1 तुम दोनों पति-पत्नी अपने अन्य 
मानवीय गुणों के अतिरिक्त हदय की उदारतामें भी वज्जी-ननतंत्र के 
गौरव हो 1 

रणवीर-- हमे अव ओर अधिक लज्जित न कौजिए अध्यक्ष जी ! हमें 
आदेश दीजिए कि हम अपने गणराज्य की सेवा के किए क्या करें । 

कोकिला-हमे आज्ञा दीजिए कि जनततर कै किए अपने प्राणों का 
बलिदान करने के किए हम क्या करें ! 

सुनंद--जनतंत्र के किए प्राणों का वकिदान संसार का एक अत्यंत 
महान्‌ आदशं है । इसकी दो विधाएं हँ । एक तो प्रचंड प्रख्यागनि की भति 
एक-दम भभककर भस्म हो जाना तथा दूसरी दीपक की भाति तितिक 
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करके, जल-जर्कर तथा गल्-गलकर, अपने जीवन का निरंतर उत्सं 
करना । दोनों का समान महत्व है । दोनों विधाओों मे से.एक वार मे एक 
को भी अंगीकार किया जा सकता है. तथा दोनों को साथ-साथ श्रहुण- करना 
भी असंभव नहीं है । 
रणवौर - टम दोनों उक्त दोनों विधाओं को एक-साथ रहण करना 
चाहते है । | 
कोकिला इसका व्यावहारिक मागं क्या है ? 
सुनंद- गणराज्य की स्वतंत्रता को रक्षा तथा उन्नति के किए प्राण-पण 
से निरंतर अथक चेष्टा करते रहना, श्रम एवं कायं करते रहना दीपक की 
साधचा के समकक्न विधा है तथा आत्म-त्याग का क्षण समख उपस्थित होते 
ही निभंय एव्र निस्संकोच भाव से जनतंत्र की रक्षा के संग्राम में तत्काल 
भराणों का वलिदान कर देना प्रल्याग्नि के समकक्ष विधा है । मृञ्ञे विश्वास है 
कि तुम दोनों विधाओों को एक-साथ अंगीकार कर सकते हो तथा सफलता- 
पूवक कर सकते हो । । । 
रणवीर--हम दोनों आपके समक्ष प्रतिज्ञा करते हँ कि हम दोनों इन 
दोनों कतंग्यों का पालन एक-साथ करेगे तथा प्राण-पण से करेगे । 
कोकिला- हम दोनों हद्‌ संकल्प ग्रहण कहते है कि इनदोनोंमेंसे 
एक. भौ कतंग्य के पाठ्न में किचित्‌-माच्र भी शिथिलता अथवा संकोच न 
करेगे । 
` सुनंद मै इस महान्‌ संकल्प, इस पवित्र प्रतिज्ञा के किए तुम दोनों 
का हादिक अभिनंदन करता हं । 
[लिच्छवि-गणराज्य के प्रधान-सेनापति सुमन का प्रवेश ।] 
सुमन - नमस्कार गणाध्यक्षजी ॥ 
सुनंद-[ स्वागत करते हृए ] नमस्कार ! पधारिए महावलाधिकरृत 
सुमनजो ! मँ आयुष्मान्‌ रणवीर तथा आपुष्मती कोकिखा का इसके लिए 
अभिनंदन कर रहा था क्रि इनं दोनों ने अभी मेरे समक्ष वृजि-गणराज्य के 
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लिए निरंतर अथक रूप में कायं करने तथा जततंत्र के किए आंवर्यक होते 
ही तत्क्षण अपने प्राणों का विदान करने की प्रतिज्ञा ग्रहणकी है, हद 
संकल्प स्वीकार किया है । 

सुमन --“्रतिज्ञा दोहराई है'" कटिए ! ये दोनों अपने साहस, वीरता 
तथा अन्य गृणों से हमारे गणराज्य के आदशं युवक-युवती तो पहले ही सिद्ध 
हो चुके है । देशभक्ति का इनका संकटप पुराना है । आपके समक्ष इस समय 
यह प्रतिज्ञा दोहराकर तो इन्होने अपने को जनतंने के सर्वोच्च गौरव का 
प्रतिमान प्रमाणित कर दिया है। 

रणवीर - वज्जी-जनतंत्र के प्रधान सेनापति सुमनजी का आशीर्वाद 
चाहे जिसे गौरव प्रदान कर सकता है । 

कोकिला-महावलाधिङृत सुमनजी की कृपा के अतिरिक्त हमारे पास 
ओर कोई पाथेय नहीं है । 

सुमन-- यह्‌ राजतंत्र कौ भाषा है, जनत की नहीं । इसका परित्याग 
कीजिए ! 

सुनंद- यह सवंविदित टै कि जनततर में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति 
समान होती है ।. किसके घर जन्म लेने से कोई महत्त्व प्राप्त नहीं कर 
सकता । उन्नति वास्तविक योग्यता तथा गुणों के कारण होती है, किसकी 
कृपा अथवा समन के कारण नहीं । सत्य का अथक अनुसंधान तथा स्पष्ट 
प्रतिपादन जनतंत्र की प्रर परपरा है । अप दोनों उसी-पर सदा चरते 
रहै ! अन्य मागं प्रहणन करे ! मानवता को अपने सद्गुणो के सौरभ से 
सुरभित करं तथा अपने गणराज्य को अपने त्याग एवं आत्मवलिदान से 
गौरवान्वित बनाएं । 

रणवीर-- हम इसका पृणं प्रयत्न करेगे । 

कोकिला--हम कतव्य के पथ से कभी विचलित न होगे ! 

सुमन - हां, यह जनतंत्र की भाषा है | गणाव्यक्त सुनंदजी, यदि 
आप आज्ञा दे, तो आपके समक्त देश-भक्ति के महान्‌ संकल्प ॒के इन दोनों 
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दवारा दोहराए जाने के इस शुभ अवसर पर कोकिलादेवी से एक प्रेरक गान 
गाने का अनुरोध किया जाय ! 
सुनंद-- अव्रश्य । कोकिलादेवौ के गीत तो आज जनततर के वीरो एवं 
वीरोगन ओं कै प्राणों को अनुप्राणित कर रहे हैँ । एक गीत इस अवसर पर 
भो होना ही चादिए । 
सुमन --गाइए कोकिकादेवी, कोई समयोचित गीत गाइए ! 
कोकिला-- संकोच तो होता है, कितु, गणाध्यक्ष एवं महावलाधिकरल 
महानुभावो के आदेश का पालन भी मेरा पवित्र कतव्य है । अच्छा, सुनिए ! 
[ कोकिला का गान ] 
कोकिला-- हम स्वतंत्र मानव धरणी के, 
जगती के अभिमान ! 
है अजेय जनततर हमारा, 
अक्षय है वलिदान ! 
नर-नारी-शिशु मातृभूमि के 
प्रति-पल पहरेदार, 
करने को सवंस्व निछठावर 
इसपर सब तयार ; 
कौन खवं कर सकता इसका 
हिमगिरि-सा संमान ? 
है अजेय जनतंत्॒ हमारा, 
अक्षय है बलिदान 
राजतत्र, साम्राज्य विश्व के 
सब, होकर रण-मत्त, 
इसे चुनौती दे, फिर भी, यह्‌, 
छे निज प्रकृति-प्रदत्त 


साहस, साधन, करे सभीके 
विफल प्रबल अभियान ! 
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है अजेय जनत हमार, 
अक्षय हँ बलिदान । 
दम अदस दास्येकेजगसे 
सदा करें संघषं, 
ह्म स्वदत परलेतर विश्व से 
४८५ नित्य सहषं, 
हो गणतत्र-भावना से सब 
मनुजों कर कल्याण } 
ड अजेय जनततर हमारा, 
अक्षय है बलिदान ! 
अणतत्रो ने मूतक्मल का 
क्य दोप्त इतिह्स, 
डै भविष्य को आशा इनके 
जीवन का विश्वास । 
र्यायपुणं जनतंत्र-व्यवस्था 
मानक्ता का प्राण । 
है अजेय जन्तंत्र॒ हमारा, 
अक्षय है बलिदान ! 
हम सबपर है स्वलंत्रता कौ 
रक्षा का समं भार, 
{जिसके लिए समर-सज्जित हम 
होते वारंवार; 
अरि-उर कंपित होते, जब हमं 
करते रण-प्रस्थान } 
है अनजेथ जनतंतर॒ हमारा, 
अक्षय रै बलिदान! 


( १०२ ) 


हम प्रत्येक रक्त-कण इसको 
देने को तैयार; 
स्वेदकणों से भी हम इसको 
सीचिगें हर बार ! 
यह जनतंत्र॒ हमारा प्यारा, 
इसमे . सभौ समान ! 
है अजेय जनततर हमारा, 
अक्षय ह बलिदान ! 
सुनंद- साधुसाधु. आयुष्मती कोकरिङादेवी, तुम्हारा यह्‌ गीत सूनकर 
हदय को प्रवल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ! 
सुमन वास्तव में अत्यंत प्रेरक रहा यह गौत ! इसके लिए आयुष्मती 
कोकिःखादेवी विशेषं वधाई की पात्र ह! 


सुनंद--महावलाधिकृत सुमनजी, यह सवं विदित है कि गण-परिपद्‌ ने 
अत्यंत विश्वास-पात्र एवं सुयोप्य व्यक्तियों की जो निणयिकसमिति नियव्त 
को थी, उस्ने अनेक कठोर प्रतियोगितायों तथा परीक्षणों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
होने पर आयुष्मान्‌ रणवीर तथा आयुष्मती कोकिला को जनतत्र के सर्वश्रेष्ठ 
वीर तथा वीरांगना स्वीकार करके इन्दं उच्च उत्तरदायित्व के पदों पर 
निथुक्त करने कीं संमति दी थी । तदनुसार, गण-परिषद्‌ ने इन्हे आपके 
सहायकं के उच्च पदों पर नियुक्त किया । अव यह हम लोगों का कतव्य 
कि हम सदेव इनसे इनके योग्य कायं लेते रहँ तथा इहं उचित प्रोत्साहन 
र्ते रट्‌ । थाइ समय ही मं इन दोनों ने इतना अच्छा कायं कर दिखाया ड 
क्रि शब्दों मे इनकी प्रशंसा नहीं कौ जा सकती है । 


सुमन - निस्संदेह ! मे इस विषय पर अत्यंत गंभीरतापृरव॑क विचार 
कर रहाहंकरि इन दोनों कौ विशेष महत्वपूर्णं सेवां के किए इन्हं किस 
प्रकार विशेष रूप में संमानित किया जाय ! 


सुन॑द- वास्तव मे इन दोनों ने अद्भूत कायं किया है । इनके कारण 


( १०३ ) 


दरज्जो-गणराज्य को अनेक महत्वपर्णं सफलताए प्राप्त हुई है । आय॒ष्मती 
कोकिलादेवी ने अहनिश नगर-नगर, ग्राम-ग्राम, गी-गी तथा घर-घर घूम- 
घूमकर वृजि-गणराज्य की जनता मं, विशेषत महिलाओं मे, यह भावना 
पन्न एवं विकसित करने का पूर्णं प्रयत्न किया है कि वै जनततर की उत्तेति 

तथा उसकी स्वतंत्रता की रक्षाके लिए वड़े से वड़े वल्िदान केरनेका व्रत 
प्रह कर । इस भावनात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर हमारी सेना के, विशेषतः 
नारी-सेना कै, नव-संगटन का इनका कायं इतनी प्रवल शक्ति के साथ विक- 
सित हआ है कि उससे वज्जी-जनतंत्र के शत्रुओं का साहस नष्ट हो गया है । 

सुमन रणवीरजौ का कायं भी अत्यंत प्रशंसनीय सिद्ध हा है । 

सुनंद -निस्संदेह्‌ । आयुष्मती कोकिलादेवी ने जो कायं विशेषतः 
महिलओं मे किया है, वही कायं आयुष्मान्‌ रणवीरली नै विशेषतः पुरुषो मे 
किया ह । इससे हमारी सेना के, नारी एवं पुरुष, दोनों, अंम इतने वलवान्‌ 
हो गए कि हमारा शत्रु मगधराज्य हमपर आक्रमण करनेके पूतं ही अपनेको 
अपने हृदय में हमते परास्त समञ्चने लगा । इसका प्रमुख श्रय इन दोनों के 
संन्य-संगठन एवं वलिदान-परत्साहन-अभियान को है । मेरी संमति मे, जनततर 
की विजय के इन दोनों आदं वीर एवं वीरांगना को राष्ट्र कौ ओर से विशेष 
संमान-चिह्वं दिए जाने चाहिए । 

सुमन - भवश्य । कितु, थोड़े समय के उपरांत, जव हम मगध पर 
वेशाली की विजय की निदिचत सूचना प्राप्त कर लें । उत्त दशा में स्वभावतः 
संमान-चिह्लो का स्वरूप ओौर भी उत्कृष्ट हो सकेगा । 

रणवीर -हमारी इच्छा है कि संमान-चिह्न हमारी चिता पर रखे जायें 
तथा उस -समय रखे जायं, जव हम जनतंत्र के लिए अपने प्राणों का वलिदान 
कर चकं । अपने जीवन-काल मेँ हम अपनी देश-सेवा के प्रतिदान कै रूप में 
कोई पुरस्कार अथवा संमान-चिह्ल स्वीकार न करेगे । 

कोकिला-मे भी इन विचारों का हादिक समन करती हूं । आव- 
श्यकता के अनुरूप पारिश्रमिक-माव हमारे लिए पयप्ति दै 1 हमे उससे अधिक 


( ९०८ ॥ 


कुछ नहीं चाहिए । कतंव्य-पालन को नीरव आत्म-गौरव ही हम दोनों काः 
सवसे वडा संमान है ! 

सुनंद- तुम दोनों की त्याग-भावना को धन्य है ! 

सुमन-तुम दोनों कौ निस्स्पृह देश-भक्ति वास्तव मे सदा स्मरणीय 


रहेगी ! | 
रणवीर - आपके इस प्रोत्साहन-मात्र से हम कृत-कृत्य हैँ । महा- 


वलाधिकृतजी, आपके आगमन के पुवं हम दोनो, अपनी जानकारी के भनुनार, 
` युद्ध-स्थिति कै संबंध में वस्तु-स्थिति का विवरण गणाघ्यक्षजी कीसेवामें 
भ्स्तूते करना चाहते थे । अव जव आपने पधारने का कष्ट किया है, तव यह्‌ 
कायं आप ही करने की कृपा कोजिए ! 

सुनंद-र्हा, महावलाधिकृतजी ! आप स्थिति पर पूणं प्रकाश डालने 
का कण्ठ कीजिए ! 

सुमन -- इस समय युद्ध-स्थिति अत्यंत विस्फोटक है । मगध-साभ्राज्य 
तथा वृजि-गणराज्य के सीमावतीं जर एवं स्थल क्षेत्र में नियुक्त दोनों ओर 
के संनिकों कै मव्य पारस्परिक तनाव प्रति-क्षण तीव्र वेग से वदता दही जा 
रहा है । मगध-सम्राद्‌ विवसार तो वंशालो-जनतंत्र के हाथों भूतकाल में हई 
मगध-साग्राज्य को पराजयो का स्मरण करके मागध सेनाको वैशारी पर 
आक्रमण करने कौ अनुमति देने में संकोच का अनुभव कर रहे है, कितु, उनके 
उद्‌ ड युवराज अजातशतु तथा कुटिल महामात्य वषंकार प्रत्येक क्षण इसी 
विचार में रत रहते हैँ कि किस प्रकार वंशाली पर मगध के प्रवल संन्थ-आक्र- 
मण कौ आवश्यकता की परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय तथा सम्राट्‌ विवसार 
को आक्रमण की अनुमति देने को विवश कर दिया जाय । 

सुनंद- इस संवंध मे सेना की ओर से मृञ्ञे कमिक सूचनाएं संक्षेप में 
पराप्त होती रही हैँ । इस दशा में सीमांत पर नियुक्त हमारे संनिकों तथा 
सेन्याधिकारियो के प्रति-्ण अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है । 
राज्य के अन्य भागों में नियुक्त संनिकों, संनिकायों तथा अधिकारियों को भी 
निर॑तर अत्यंत सतकं एवं सन्नद्ध कर रखना चाहिए ! 


( १०५ } 


सुमन ठम अपना मानसिक संतुलन शांत वनाए हृए ह, कितु, आपको 
यह अविदित नहीं है कि हमारी तयारी इस सीमा तक हो चुको है कि यदि 
सीमांत के मागध सेनिकों ने उस क्षेत्र में नियुक्त हमारे संनिकों को अपने 
अभद्र व्यवहार से उत्तेजित करके हमपर अपने आक्रमण की पुष्ट-भूमि का 
निर्माण किया, तो, हम अपनी ओर से पहल करके अपने मागध शत्रुं का 
पड्यंत्र पूणंतया विफल कर देगे तथा उनके आक्रमण की तैयारी करने के 
पुवं ही अपनी ओर से उनपर आक्रमण करके उन्हँ परास्त कर देगे । 


सुनंद मुज्ञ इसके संकेत मिलते रहे हँ तथा मुञ्ञे इसपर पूणं संतोष है 
कि आप तीनों अपने पारस्परिक सहयोग से इस सीमा तक तंयारी कर 
चुके है। 


सुमन --हमारा काय-क्ेतर समाति तक ही सीमित नहीं है, गण परिषद्‌ 
एवं गणाध्यक्षजी के आदेानूस्ार तथा आयुष्मान्‌ रणवीरजी एवं आयुष्मती 
कोकरिलादेवी के पृणं सहयोग से हम रोग समस्त वृजि-गणराज्य के प्रत्येक 
स्वी-पुरुष को इस सीमा तक रणसन्नद्ध कर चुके है तथा इस राज्यव्यापी 
तयारी के वल पर अपनी सीमांत पर नियुक्त सेना को इतनी शक्तिशालिनी 
वना चुके हैँ कि हमें किचित्‌ भी आङचयं न होगा, यदि हम यहाँ इसी क्षण 
यह निरिचित सूचना प्राप्त करे कि मगध तथा वैशाली के सीमांत पर वज्जी- 
जनततर की सेना ने मगध-साम्राज्य की सेना पर प्रचंड आक्रमण करके उसे 
तत्काल परास्त कर दिया है तथा मगध-सम्राट्‌ विवसार वृजि-गणराज्य से 
संधि-प्राथंना कर रहे है । 

सुनंद--आप तीनों अपने पणं-सहयोगयुक्त एवं अथक प्रयत्नो की इस 
सफलता के किए शतशः साधुवाद के पात्र है । 

सुमन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हम किसी भी क्षण तथा किसी 
भी स्थान पर अपनी विजय तथा मगध की पराजय को सूचना पा सकते है; 
कितु, यह प्ररन भी हमारे संमूख है कि क्या हम विजयी होने पर भूतकाल 


( १०६ ) 


की भांति इम वार भी मगध की संधिप्राथना स्वीकार कर ले अथवा मगध- 
राज्य का पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त करके उसे वञ्जी-राज्य में विलीन कर दे। 
सुनंद-आप यह्‌ भरी भांति जानते है कि किसी अन्य राज्य को 

समाप्त करके तथा अपने में विलीन करके अपने राज्य कौ सीमा वढ़ाना 
साम्राज्यतंत्र एवं राजतत्र की परंपरा के अनुकूल है, जनततर की परिपाटी के 
अनुरूप नहीं । 

सुमन--यह तो है । वज्जी-राज्य की गण-परिषद्‌ भी राज्य-विस्तार 
की नीति के विरुद्ध अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त कर चुकी है । कितु, मगध 
के वार-वार के दुष्टतापरणं आक्रमणों की संभावना को सदा के किए समाप्त 
करने के लिए यह इच्छा होना भी स्वाभाविक है कि इस वार शीघ्रसे शीघ्र 
गण-परिषद्‌ का विशेष अधिवेशन आमंत्रित करके, अपवादस्वरूप, इसके किए 
उसको अनुमति प्राप्त कर खी जाय किहम इस वार मगध-साञ्राज्य को 
युद्ध में परास्त करके सदा के लिए उसका अस्तिस्व समाप्त कर दे तथा 
उसके समस्त क्षेत्र को वंशारी की सीमा में मिला ले। 

सुनद- मेरा निर्वित अनुमान है कि हमारी गण-परिषद्‌ हमे, अपना 
नियम शिथिक करके, इसको अनुमति कदापि न देगी; क्योकि, स्वभावतः, 
गण-परिषद्‌ की संमति में हमारा यह कायं एकतंव, नृपतंत्र अथवा साम्राज्य- 
तंत्र शासन को नीति एवं सिद्धांत के अनुकूल होगा, जनतंव-शासन की नीति 
तथा सिद्धांत के अनुरूप नहीं । मगध को परास्त करके अपने राज्य कांग 
वना लेने पर हम एक नई समस्या खडी कर ठेगे । 

कोकिला-वह्‌ व्या ? 

सुनंद--उस स्थिति मे हमे वहांका शासनकायं चखाने के किए वैशाली 
से अपना प्रतिनिधि राजगृह भेजना पड़ेगा 1 कार्छातर में वह्‌ वहाँ स्वेच्छा- 
चारुणं व्यवहार करने रगेगा तथा स्वयं राजा वनने का प्रयत्न करेगा । 
इसस मगध, जनतंत्र की स्थिति से निकलकर, पूनः राजतंव्र वन जायगा । 
भूतकाल म इसी प्रकार अनेक गणतंत्र राजतंत्र बन चके है । इस प्रकार राज- 
तंत्रं की संख्या वढाते जाना हमारे जनतंत्र का कार्यक्रम नहीं हो सकता 1 


(न) 


सुमन जव तकं टम मगध का एक के पड्चात्‌ दूसरा आक्रमण विफल 
करके अपने जनतंव को रक्षा करते जायेगे, तव तक तो स्थिति स्वाभाविक 
रेगो ; कितु, यदि मगध को एक.वार भी वैशाढी को परास्त करने का 
अवसर मिल गया, तो, वह निर्मम होकर हमारे जनततर को सदा के लिए 
नष्ट-्रष्ट तथा निसु कर देगा 1 

सुनंद-- यह आशंका स्वाभाविक है ; कितु, इसके कारण हम अपने 
मूलभूत सिद्धांतों तथा नीतियों को कसे छोड़ सकते हँ ? मेरी संमति ह्म लोगों 
की गण-परिपद्‌ कौ संमति का स्पष्टीकरणमात्र होती है, जव मँ यह कहता 
ह कि मेरी संमति में हमे अन्य राज्यों को नष्ट करने की नीति न अपनाकर 
अपने राज्य कौ स्वतंत्रता की रक्षा तथा उच्ति की नीति ही अपनानी 
चाहिए । 

सुमन आपका कथन यथाधं है; कितु, रक्षा का चिरस्थायौ उपाय 
क्याहो सकताह? 

सुनंद-- आपके सहायक आयुष्मान्‌ रणवोरजी तथा आयुष्मती कोकिला- 
देवी का मागं हौ जनतंत्र की स्थायी रक्षा का मागं हो सकता दै । आज हमे 
अपनो विजय इसीलिए इतनी अधिक सच्निकट एवं सुनिदिचत प्रतीत हो रही 
दै कि दमने रणवीर जी के नेतृत्व में राज्य-भर के पुरुषों मेँ तथा कोकिलादेवी 
क नेतृत्व में राज्य-भर की महिलाओं में जनतंत्र की रक्षाका हट निङचय एवं 
संकल्प उत्पन्न करने के किए वहुसंख्यक प्रचारदक संगठित किए तथा उन्होने 
वृजि-गणराज्य के नशर-नगर, प्राम-ग्राम, गली-गली तथा घर-घर मे जाकर 
गणराज्य के प्रत्येक निवासी, प्रत्येक पुरुप तथा प्रत्येक महिका के हृदय में यह 
भावना उत्पन्न कर दी कि अपने जनततर की रक्षा एवं उन्नति के छिए अहनिश्च 
अथक प्रयत्न करना तथा आवद्यक होते ही अपने प्राणों तक का बलिदान कर 
देना उनका पवित्र कतव्य है । 

सुमन -- यह तो उचित ही हजा .; कितु 

सुनंद --इसी योजना के कारण हमारे सीमांतों पर तथा हमारे राज्य- 
भर मे जनततर का इतना अभेद्य कवच सन्नद्ध हो गया है कि उसके कारण 


(  &्ड .॥ 


हमारी पराजय कल्पनातीत प्रतीत होती है । वस्तुतः जनतंत्र हमारे राज्यकी 
समस्त जनता का जीवन-श्वास ही वन गया ह 

सुमन- यदि यही भावना स्थायी वनी रहे, तव तो चिता का कोई 
कारण नहीं हैः कितु ०००१०००००० ०५. ५५५००१४ 

सुनंद- किसी भी स्थितिमें शंका का कोई कारण नहीं है, सुमनजी ! 
आदा ही जनतंत्र का मूलाधार है 1 हमें अपने हृदयों मे आज्ञा का प्रदीप 
सदा प्रज्वकित रखना चाहिए तथा कभी स्वप्न मे भी यह नहीं सोचना चाहिए 
कि राजतंत्र अथवा साम्राज्यतंत्र कभी जननतंत्र को परास्त तथा समाप्त कर 
सकेगा । यदि वीच-वीच मे हमारी कोई छोटी-मोटी पराजय हुई भी, तो, वह्‌ 
स्थायी न होगी तथा हम उसे पार कर जायेगे । 

सुमन --आपका मंतव्य महान्‌ सत्य के आधार पर अवस्थित है 
अध्यक्षजी ! कभी-कभी कुछ शंकाओं तथा उनके समाधानों से जनततर का 
मूर ओर अधिक सुहृद्‌ होता है । कितु, अधिक गंभीरता से विचार करने पर 
यही निष्कषं निकलता है कि संसारम वही स्थिति स्थायी हो सकती है, 
जिसका आधार स्वाभाविक होता है 1 एकतंत्र, नुपतंवर, सा म्राज्यतंत्र, चक्र 
वत्त्व आदि अतिप्राचीन काल मे भी अधिक प्रवर नहीं थे तथा भविष्य मे 
भौ उनकी स्थिति दुवंल तथा विरल ही रहेगी ; क्योकि, उनकी व्यवस्था 
स्वाभाविक नहीं है । उसमे मानवता का बंधन निहित है, मुवित नहीं । इसके 
विपरीत जनतंत्र का सिद्धांत मानवता की स्वतंत्रता का सिद्धांत है । उसकी 
व्यवस्था स्वाभाविक है । स्वाभाविक स्थिति को कुछ समयके क्एिभलेही 
कोई कभी अपदस्थ कर दे, कितु, अंततोगत्वा, स्वाभाविक र्थिति ही स्थायी 
स्थिति बनकर रह्‌। करती हे । 

रणवीर --आज वज्जी-जनतंत्र का प्रत्येक निवासी, स्त्री तथा पुरुष, 
वालक तथा वाक्का, इस भावना से पूणं प्रोत्साहित एवं ओतःप्रोत दै कि 
उसे चाहे अपने सव॑स्व का परित्याग तथा प्राणो का वखिदान भले ही करना 
पडे, क्रितु, वह अपने जनतांत्रिवं गणराज्य कौ स्वतंत्रता कदापि नष्ट न होने 


( १०६ ) 


देगा 1 अतएव, संसार की कोई शक्ति वज्जी-गणराज्य की स्वतंत्रता नष्ट 
नहीं कर सकती, उसे पराजित नहीं कर सकती, उसे अपमानित नहीं कर 
सकती, उसकी प्रतिष्ठा की जोर ओंख उठाकर नहीं देख सकती । यदि हमारे 
शवरओं को कभी कोई सफरुता मिरी भी, तो, वह्‌ निस्संदेह्‌ दीघंकारव्यापिनी 
न होगी । 

कोकिला- वंशाली तथा मगध के मध्य के सीमांत पर मगध-साम्राज्य 
के जो सँनिक एवं सेनापति वृजि-गणराज्य के संनिकों के प्रति इस समथ 
अपमानजनक व्यवहार कर रहै दै, उनके उप्त व्यवहार को हम वंशारी पर 
मगध का अक्रमण ही समञ्चते दँ तथा उपे अव ओर अधिक सहन नहीं कर 
सकते । प्रधानसेनापति सुमनजो ने यह अत्यंत उचित ही किया है कि सीमांत 
के हमारे संनिकों एवं सेनापतियों को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि यदि मागध 
सैनिकों का अपमानजनक व्यवहार सीमा का उल्लंघन करनेल्गे, तो, वे 
तत्कारकं मगध की सेना पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दे । पराजित तो 
हम उसे अवश्य करेगे, कितु, गणाध्यक्षजी का यह मंतव्य स्पण्टहैकिदहम 
मगध को समाप्त करके तथा उसे अपनी सीमा में संमिकिति करके अपने 
जनतंत्र के पवित्र सिद्धांत की रक्षा नहीं कर सकते । 

रणवीर- आशा है कि कुछ समय कौ प्रतीक्षा के पर्चात्‌ संसारके 
समस्त मानव किसी दिन यह्‌ देखेंगे कि मानवता का अधिकांश भाग नृपतंत्र, 
एकतंत्र तथा साम्राज्यतंत्र के वंध्रनों ते मुक्त होकर स्वतंत्र जनतंत्र की स्वा- 
भाविक सघन छायामेंआ गयाहै तथा जनतंत्र की प्रयलतम शक्ति को 
समाप्त करने का साहस किसीमें नहीं रह्‌ गया दै 1 

कोकिला-- कितु, हमे आज अपना उचित एवं तात्कालिक कतंभ्य- 
पालन करना है । उसके लिए गणाध्यक्ष सूनंदजी तथा महावकाधिक्रृत सुमन 
जी के नेतृत्व में संपुणं पृष्ठभूमि तंयार हो चुकी है । हम कृतकृत्य हैँ कि हमारे 
दोनो नेताओं ने हमे भी इस कायं मे अपना अकिचन योगदान करने का 
अवक्र प्रदान किया है । 


( ११० ) 


सुमन--अव मँ आपसे जाने की अनुमति चाहता हं गणा्यक्षजी 1 
मेरे हृदय में ह विश्वास जाग्रत हो रहा है कि आपके पथ-प्रदशंन मे तथा 
रणवीरजी एवं कोकिङादेवी जँ कर्तव्यपरायण सहयोगियों की सहायता से 
हम छोग मगध को परास्त करने का जो पणं आयोजन कर चुके है, वह्‌ कुछ 
ही क्षणो में सफल होनेवाला है । मुज्ञ विद्वास है कि मेरा वार्धक्य, अतिश्चम 
एवं अस्वास्थ्य से जजंर शरीर भी उस समय तक प्राणवान्‌ वना रहेगा । मेँ 
कुछ दी समय के उपरांत नवीनतम स्थिति की सूचना प्राप्त करके उसे 
आपकी सेवा से निवेदित करने को यहाँ पुनः उपस्थित गा । अच्छा, 


] 
प्रणाम । 
सुनंद- नमस्कार, सुमनजी ! मँ शीघ्र ही पसे अधिकृत रूपमे 


नवीनतम शुभ-सुचना पाने की प्रतीक्षा में र्हूगा । 
[सुमन का प्रस्थान ॥] 


रणवीर - स्थिति पर पुनः एक वार ओर अधिक गंभीरता से विचार 
क्रिया जाना चाहिर्‌ । क्या वास्तव में गणाध्यक्षजी गण-परिषद्‌ कै इस 
निङ्चय को परिवतित न कराने के अपने अभिमत पर अंत तक हद्‌ रहना 
चाहते ह कियुद्धमें मगध को परास्त करके भी हमें उसे नष्टन करना 
चाहिए तथा मगध-सम्राट्‌ विवसार कीओर से संधि-प्राथना आने पर उ 
उदारतापुवंक स्वीकार कर ठेना चाहिए । 

सुन॑ंद - हां । इसमे परिवतंन का कोई कारण नहीं है । 

कोकिला- संधि का अवसर आने पर उसके छिए प्रमुख आधार क्या 
निर्धारित किए जायेगे ? 

सुनंद - यह्‌ स्मरणीय हं कि गण-परिषद्‌ ने पहले ही से यह्‌ निश्चय 

कररखाहै कि यदि विवसारकी भरसे संधि कौ प्राना प्राप्त हो, तो, 
उसे इन माधारों ही पर स्वीकार किया जा सकता दै :- 

(१) मगध की ओर के गंगा, कमला एवं वाग्मती नदियों के तट -प्ांत 
तथा उनसे संरुग्न एक कोस ऊपर कौ भूमि पर वज्जी-राज्य का अधिकार 
हो जायगा ; 





ध) 


(२) वृजि-राज्य की सेना को प्राप्त मगध को युद्ध-सामग्रौ वजि हो की 
वनौ रहेगी, कितु, मगध की सेना को प्राप्त वज्जो-राज्य की समस्त सामग्री 
ततक्षण लौटानी होगी ; 

(३) प्रथमतः मगध-राज्य वृजि की ओर कै समस्त गृद्धवंदियों को 
तत्काल मुक्त करेगा । उसके उपरांत वज्जी-राज्य भी मगध-राज्य के समस्त 
वदी लोटा देगा तथा 

(४) वृजि-राज्य क निवासियो के प्रति मगध मेँ जो दुव्यंवहार हृएु है 
उनको आधिक क्षति-पुति मगध-राज्य करेगा 1 

रणवीर -- जव तक इन निर्चयों को मगध कीओर से कार्यान्वित 
न किया जायगा, तव तक वज्जी की सेनाके मगध से हटाए जाने का प्रर्न 
तो किसी दक्षामेंन उठेगा ? 

सुनंद - कदापि नहीं । 

कोकिला-- तव तो इनके मगध कै द्वारा स्वीकृत कर किए जाने का 
अथं मगध की पराजय ही होगा । 

सुनंद - केवल इस स्थिति को छोडकर कि हम मगध को समाप्त करके 
अपने राज्य मे विखीन करलं । हम मगध को पूणंतया समाप्त कर भी नहीं 
सकते ; क्थोकि, उसके पास एसे दुग है, जिन्हें ध्वस्त कर सकना असंभव है 

था जिनमें सीमित होकर मगध दीघं काल तक अपना अस्तित्व वनाए रह्‌ 


सकता है । 
रणवीर एेसी स्थिति मे गण-परिपद्‌ का पिछला निश्चय उचित ही 


प्रतीत होता है कि मगध से कोर स्वीङृतियाँ कराकर मगध की शांतिप्राथना 
स्तीकार करटी जाय । 

सुनंद-- हमारे हारा निर्देरित आधारों पर मगध कै द्वारा संधि-प्राथंना 
निस्संदेह मगध की पराजय हौ मानी जायगी । इसे स्वयं मागधो के हृदय भी 
स्वीकार करेगे । < 

कोकिला -इसमे कोई संदेह नहीं । कितु, भविष्य में मगध की ओर से 
आक्रमण की आङांका तो फिर भी वनी ही रहेगी । 


( ११२ ) 


रणवीर--यदि इस वार परास्त होने के पञ्चात्‌ भी मगधं वैशाली पर 
पर पुनः आक्रमण करेगा, तो ? 

सुनद-तो हम उसे गुनः परास्त करेगे 1 

कोकिला- यदि वह पुनः आक्रमण करेगा, तो ? 

सुनंद-- तो हम उसे पुनः पराजित करेगे । 

कोकिला--इस पुनः-पुनः का कभी अंतिम अंत भी होगा ? 

सुनंद--अंतिम भंत के संव॑धमें हमारे हृदयो मे कोई विकलता न 
होनी चाहिए । मँ पुनः स्पष्ट घोषित करना चाहता हं कि जनतंत्र कौ भावना 
स्वाभाविक भावना है तथा राजतंत्र, एकतंव्, चक्रवतित्व अथवा साच्राज्यतंत्र 
की भावना अस्वाभाविक भावना है । हमारा संघपं अस्वाभाविकता के विरुद 
स्वाभाविकता का एवं असत्य के विरुद्ध सत्य का संघषं है । जनतांत्रिक वज्जी- 
गणराज्य सत्य एवं स्वाभाविकता के आधार पर खड़ा है 1 वह सत्य की माति 
ही अजर, भमर, अदम्य एवं अपराजेय है । उसे संसार को कोई भी हवित 
निमूल नहीं कर सकती । यदि वह भविष्य मे कभी किसी लघु कालके किए 
समाप्त भी होगा, तो, छृषि के बीज कौ भाति ओौर अधिक विज्ञालक्षेत्रमे 
फलक र अल्प समय ही में अधिक व्यापक रूप में पुनः आविभूत हो जायगा । 

रणवीर-- आपको इस दृढ आशा एवं अदम्य इच्छा-शक्ति के समख 
हम सादर नतमस्तक दह राष्टराध्यक्षजी ! आप-जैसे वयोवृद्ध नेताओं के इस 
प्रणम्य उत्साह ही के आधार पर हम लक्ष-लक्ष तरुण-तरुणिथों का भविष्य 
निभेर है। 

सुनंद-- विपरीत वात कह रहे हो तुम आृष्मान्‌ ! सत्य तो यह दहै 
कि तुम छोगो-जंसे स्वाथं-त्यागी तथा महान्‌ वकिदानी तरुण-तरुणियों ही की 
अथक कमंठता देखकर हम वृद्धजन अपने लक्ष्य-पथ पर कंपित होने से अपनेको 
निरंतर रोके रहते है । हम अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्न हँ कि तुम दोनों ने 
हमारे संन्य-संगटन को वख्वान्‌ बनाने के किए बहुत काम किया है, वास्तव 
में बहुत काम क्रिया है । 


(अ) 


कोकिला-- वृजि-जनतंत्र की स्त्री-सेना की तैयारी भी इतनी सृदृट एवं 
व्यापक हो चुकी है, गणाध्यक्षजी, कि युद्ध मे हमारी विजय अत्यंत अल्प 
समय ही की वात है तथा नितांत सुनिर्ित है । इसे मँ पुनः पूणं विदवास 
के साथ कह सकती हुँ । 

रणवोर--्म भो आपको पुनः विश्वास दिलाता ह कि हमारी पुरुषों 
की सेना भी अद्वितीय वन चुकी है । जल तथा स्थल दोनों ही पर उसकी 
शवित आज अजेय है । बज्जी कै गुप्तचरों को सेना का संगटन भी अत्यंत हद्‌ 
एवं व्यापक दै । शवर के समस्त कूटनीतिक जालो को उसने उखाड़ फका है 
तथा वृजि-गणराज्यमें देशद्रोह की भावना का बीज कहीं नहीं जमने 
दिया है । 

सुनंद~तभीतो मँ वारंवार कहता हं कि वज्जी-भूमि के तरुण- 
तरुणियों को अथक श्रम-शक्ति, उत्कट देश-भक्ति, उज्ज्वल स्वाथे-त्याग तथा 


` जनततर के किए प्रति-क्षण प्राणों का वकिदान करने को सन्नद्ध रहने की आदशं 


भावना हम लोगों के गवं एवं गौरव का कारण है तथा उसके अक्षुण्ण रहते 
हए जनतंत्र की कदापि पराजय नहीं हो सकती 1 

कोकिला-- यही नहीं ; हमारी सेना के समस्त अंगों की तंयारियों का 
इतना हद्‌ एवं व्यापक जाल आज वृजि-राज्य में तथा मगध के हमारे सीमांत 
पर फर गया है कि हमें किचित्‌-मात्र भी आङ्चयं न होगा, यदि इसी क्षण 
प्रधान-सेनापति सुमनजी हमें यहां आकर यह नवीनतम शुभसूचना दे कि वज्जी 
कीसेनाने मगध को परास्त कर दिया है तथा मगध-सम्राट्‌ विवसारने 
हमसे संधि की प्राथंनाकी दै। 

सुनंद--तुम्हारा अनुमान सत्य हो सकता है आयुष्मती ! स्थिति कुछ 
देसी ही हो गई है । । 

रणवीर - [पाश्वं कौ ओर देखकर] रीजिए, वह महावलाधिकृत 
सुमनजी पधार रहे है ! 

[पाश्वं की ओर से वृजि के प्रधान-सेनापति सुमनजी का प्रवेश ॥] 
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सुमन- लीजिए राष्टराध्यक्ष जी, अपेक्षित शुभसूचना प्राप्त हो गई । 
सीमांत पर मागध संनिकों द्वारा पद-पद पर अपमानित तथा उत्तेजित किए 
जाने पर जव वंशालिक संनिकों ने उन्हँ दंड देना आरंभ किया, तव मगध 
के कुटिल कूटनीतिज्ञ महामात्य वषंकार तथा उद्‌ ड यूवराज अजातशत्रु ने 
वेशालिक सेनिकों पर भक्रमण का मिथ्या आरोप लगाकर मगध-सम्राद्‌ 
बिवसार से वज्जी की सेना पर आक्रमण की अनुमति प्राप्त करके हुमपर 
आक्रमण कर दिया 1 

सुनंद-आक्रमण कर दिया? 

सुमन-हां । कितु, हेम लोगों .की प्वंनिर्धारित गुप्त, सुहृद एवं 
व्यापक योजना के अनुसार, हमारी सेना ने मागध सैनिकों पर तत्कारु इतना 
भ्रवल प्रत्याक्रमण कर दिया कि मागध सेनिक परास्त होकर अपनी राजधानी 
राजगृह कौ ओर भागे । केवर मागध महावलाधिकरृेत चंडभद्र ही मागध 
सेना के थोडे-से संनिकों के साथ हम रोगों कौ सेना से हदृतापूरव॑क लते 
रहे । 

सुनंद--चंडभद्र एक वीर पुरुष है, कितु, उन्होने मगध-साम्राज्य कौ 
सेवा स्वीकार करके अपनी उज्ज्वल वीरता पर एक लांछन लगा छिया । 

सुमन चंडभद्र भी अधिक न दिक सके तथा युद्ध करते-करते कुठ ही 
समय में निष्प्राण होकर गिर पड़ । फिर तो मगध-साम्राज्यके वे शेष 
सेनिक भी राजगृह को ओर भागे । इस प्र, हमारी पूरव -निरधारित गृप्त- 
योजना के अनुसार, जव हमारे आक्रमण-उन्मुख संनिकों ने भार संख्या में 
राजगृह की ओर प्रयाण किया, तव सम्राट्‌ विवसार अपना साहस खो बैठे 
तथा उन्होने तरक्षण पराजय स्वीकार करके हमारी ओर संधि-प्रा्थना भेज 
दी । यह्‌ सव अल्प समय ही मेँ हो गया । इसका पुवप्रवंध तो हम कर ही 
चुके थे । 

सुनंद--धन्थ है, महावलाधिकरृत सुमनजी, आपकी वीरता, रणकौडाल 
सन्यसगठन-क्षमता, साहस तथा अट श्रम-शव्ति को धन्य है, जिसके कारण 
स्वतंत्र जनततर कौ जय हृई । यहं वास्तव मे इतिहास का एक अत्यंत महत्त्व- 
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पर्णं अवसर है । गणराज्य की विजय की सूचना पाते ही वज्जी-भूमि की 
जनता का हृदय आनंद-विभोर हो उठेगा । हम भी अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न 
है । हमारा हृदय भी अत्यंत उत्साह के साथ स्वतंत्र जनतंत्र का जयनाद करने 
को उत्सुक हो रहा है । आइए, हम सवर चज्जी-गणराज्य की मगध-साम्राज्य 
पर विजय पर हादिक हर्ष॑नाद करे ! [उद्घो के स्वर भे] 

जय स्वतंत्र जनतंत्र ! जय स्वतंत्र गणराज्य !! 

सब-- जय स्वतत्र जनततर | जय स्वतंत्र गणराज्य !! 

सुमन कितु, यह मेरे जीवन का अंतिम जयनाद प्रतीत होता है । 
मेरे जीवन का संवर अव समाप्त हो चुका है। अव मुज्ञ अपना मरण 
निकट दिखाई दे रहा है । पिच्छे दिनों व॑शाली से सीमांत तथा सीमांत से 
वंशाली तक, स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी, मुञञे अनेक वार एवं अत्यंत दूत 
गति से आना-जाना पड़ा, वज्जी-राज्य-मर म तथा सीमांत पर भी पुरुषों 
तथा महिलाओं की सेनाओं के समस्त अंगों का सुहृद एवं व्यरापक संगटन 
करने मे घोर परिश्रम करना पड़ा, भोजन, निद्रा, विश्चाम तथा निर्चित मनः- 
स्थिति से मेरा मानो कोई संवंध ही नहीं रह गया था, मन तथा शरीर का 
प्रत्येक अणु श्रम एवं दायित्व के असह्य तथा अविरत भार से मानो छिन्न- 
विच्छ हो गया था। विना तेल के दीपक की भाति प्राणों की ज्योति 
संभवतः विजय की इस सुचना की प्रतीक्षा ही में रुकी हई थी । मूङ्ञे आश्चयं 
होरहाथाकि्मैँ अभी तक जीवित कसे हं । 

सुनंद-आङचयं ? 

सुमन--हां । मृन्ञे तत्काक लोट पड़ना पड़ा । आपको यह .अंतिम 
सूचना देने आते समय मागं में मैने यह अनुभव क्रिया मानो मेरा देहांत वहीं 
होरहाहै। 

सुनंद -एेसा न कटिए सुमनजी ! 

सुमन मेँ सत्य क्‌ रहा ह सुनंदजी ! न जाने किस अकल्पित धैथं 
के सहारे मँ स्थिति का य नवीनतम विवरण आपके संमुख उपस्थित करने 
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तक अपने प्राणों को अपने शरीर कौ सीमा मे समेटकर रख सका । वस, 
अव अधिक समय के योग्य प्राण-शव्ति इस जजंर शरीर म शेष नहीं रह गई 
है । मेरे प्राण केवर मेरी एक अंतिम आक्षा मे अट्के हए है 

सुनद-- आप अजरामर हों ! भप मृत्युजय ह । 

सुमन स्वतंत्र वज्जी-जनतंत्र कौ सेवा तो मै भी ओर अधिक समय 
तक करना चाहता हं । कितु, मै आगामी कुछ क्षणो के संवधमे भी 
निद्चित नहीं ह । आप मेरी अंतिम आका सुन लेने को कृपा कीजिए ! 

सुनंद-- आज्ञा दीजिए ! 

सुमन- मेरी भ्र॑तिम आकांक्षा है कि भाप स्वतंत्र जनतंत्र की जनता 
को पूणं सुखी ओौर उन्नत वनाने की योजना बनाकर उसे गण-परिषद्‌ से 
स्वीकृत कराकर त्वरितं गति से कार्यान्वित कराने की कृपा कर । 

सुनंद-- आपका आज्ञापालन होगा 1 

सुमन--तव मै अत्यंत प्रसन्नतापू्वंक मरण की छाया मं चरम-शांति- 
शयन करूंगा । कृपया बताइए कि आप कंसे भावी स्वतंत्र जनतंत्र का स्वप्न 
देखते दै । 

सुनंद मै अपने स्वतंत्र जनततर को जनता के कल्याण पर आधारित 
मानता ह । यदि युद्धो की वाधा न आती, तो, हमारा स्वरतेत्र जनतंत् अभी 
तक संसार `क समस्त राज्यों के किए सर्वोच्च आदशं बन गया होता 1 

सुमन-- आपके इन शब्दों से मेरे प्राण श्रफुल्लित हो रदे ह ! भेरी 
जोवन-रक्ति बढ रही है । कृपया वताइए कि आपकी योजना का क्या रूप 
होगा । 

सनद - केवल एक रूप--जनकल्याण 1 विना किसी भेदभाव के 
हमारे राष्ट की समस्त जनता को समता ओौर स्वतंत्रता का पूणं सुख प्राप्त 
होना चाहिए । तथागत भगवान्‌ गौतम बुद्ध का संयम, शति, अहिसा, 
अपरिग्रह ओौर विश्वमंव्री का सिद्धांत सवंमान्य हो 1 राष्ट्रक्षा के अतिरिक्त 
हिसा का कहीं कोई आयोजन न हौ । स्वतंत्र वेशाकिक वृजि-जनतंत्र कौ 
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समस्त जनता उन्नतिपथगामिनी हो । वह प्रत्येक हृष्टि से सुखी तथा 
संपन्न हो । 

कोकिला-- कृपया आयोजन के विवरण से हम लोगों को भी प्रकाशा- 
न्वित कीजिए ! 


सुनंद स्वतंत्र जनततर में सर्वाधिक महत्व ॒कृषकों को दिया जाना 
चाहिए । भमिपूत्र किसान तथा भूमिपुत्र कृषिरत महिलाएं स्वतंत्र जनततर 
के सर्वाधिक सृष्ट मूलाधार समञ्े जाने चाहिए । आक्रमणकारी साम्राज्य- 
तांत्रिक शत्रुराष्टरं से वशाछिक स्वतंत्र जनततर की रक्षा के लिए सुदृढ एवं 
अनुशासनप्रेमी सेना अनिवायं है । कितु, संनिक पुरूषो तथा संनिक मदिरां 
के प्राणधारणकेकल्एिभी अन्नपू्णस्विरूपिणी कृषक-महिलाओं तथा अन्नदाता 
छषकःपुरुषों को सर्वोच्च आवश्यकता है । जहाँ अन्न न हो, वहाँ प्राण नहीं 
रह सकते भौर जहां जल न हो, वहाँ अन्न नहीं हो सकता । शस्यश्यामला 
धरतीमाता को जव तक जल-रूपी अमृत प्राप्त न हो, वह शस्यश्यामला 

दीं रह सकती । लक्ष-लक्ष योजनन्यापी सूखी भूमि का विस्तार भी जल के 

अभाव में भारस्वकू्प हीह । 

कोकिला-जल का माव्यमक्याहो ? 

सृनंद--जल का माध्यम मेव हों, नदी-नद हों, निञ्र हो, सरोवर हो, 
कृप हों, बावडियां हों या ओर कुछ हो, धरतीमाता को जल का जीवन 
अमृत किसी न किसी प्रकार मे अवश्य प्राप्त होना चाहिए, प्यप्ति मात्रा में 
प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक आवश्यक समय पर प्राप्त होना चाहिए । 

अन्यथा, हम सवका जीवन घोर धिक्कार का पात्र होगा । 

रणवीर--आत्म-अभिशाप के स्पष्ट उद्घोषक साहसी राष्टराध्यक्ष जी 
को श्रद्धानत राष्ट का शत-शत वंदन । 

कोकिला-तथ।गत भगवान्‌ गौतम बुद्ध के किस सिद्धति को आप 
सर्वाधिक महत्त्व देते है? 

सुनंद-- अपरिग्रह के सिद्धाति को । अपरिग्रहं कै सिद्धांत का घर-घर 
मे प्रचार किया जाना चाहिए ओर समस्त राष्ट के जन-मानस को उससे 


(क 5) 


आलोकित किया जाना चाहिए, क्योकि अपरिग्रह ही अदिसा का जनक है । 
अहिसा के सिद्धांत के योजनावद्ध कार्यान्वयन ही से जनततर शांतिसमन्वित 
हौ सकता ह । शांति के अभाव में समस्त योजनाओं का विध्वंस अवदयंमावी 
है । अपरिग्रह के अभाव म समता का सिद्धांत दिवास्वप्नमात्र है ओर समता 
के अभाव में जनतंत्रं का विध्वंस अवदयंभावी है, उसका अंतविग्रह का भ्य 
वच जाना अनिवायं ह । समस्त विषमताओं का विध्वंस करके ही जनत्र को 
अजरामर बनाया जा सकता है 1 
सुमन-- आप अजरामर हों ओर आपकी महान्‌ योजनाओं से हम 
सवका प्रिय स्वतंत्र जनतंत्र अजरामर हो ! यदि हम सवका स्वतंत्र जनततर 
अजरामर रहेगा, तो, हम सव मरकर भी उसके रूप मे अजरामर र्हंग । 
आपके आदवासन से मुञ्चे पूणं निश्चितता प्राप्त हुई । अव मेरा मरण धन्य 
है । अव रम आपसे अंतिम विदा लेता हं । मले संतोष है कि मै अथक रूप 
मे श्रंतिम क्षण तक अपना कतंव्य-पालन करते-करते चरमशांतिदायिनी मृल्यु 
का वरण कर रहा हं ! जय स्वतंत्र जनतंत्र ! 
[सुमन का देहांत ॥] 
सुनंद -स्वतत्र जनतंत्र॒ का महान्‌ सेनानी अथक एवं कठोर कतंव्य- 
पालन की शरशय्या पर इस ्रकार आदशं वीरगति को प्राप्त हुआ ! इस 
पवित्रात्मा को हम सवका सादर वंदन । 
[सभो प्रणत होते है ।| 
कोकिला -दीषक की भांति प्रत्येक क्षण कतंव्य-पालन की साधना में 
गल-गलकर प्राणोत्सगं करने की यह वास्तव मे आदशं एवं वंदनीय विधा है ! 
रणवोर- हमे गंभीर एवं हादिक खेद है कि जनतंत्र के शत्रुओं से 
सन्मुख युद्ध करने का प्रत्यक्ष अवसर पाकर हम ततक्षण अपने प्राणों का 
वङ्िदान करने कौ दूसरी विधा का गौरव प्राप्त न कर सके । इसका कारण 
महावराधिकृत सुमनजी का कठोर अनुशासन ही रहा । सुमनजी का कथन 
शा कि जनतंत्र को विजयी वनाने के किए अथक कायं एवं कठोर श्रम करो । 
वज्जी-राज्य-मर मे तथा सीमांत पर भी निरंतर अपना आवागमन रखो । 


भत्येक स्व्री-पुरुष को प्रत्येक क्षण जनतंत् की रक्षा करने योग्य साहस से 
समन्न बनाने का प्रयास करते रहो । निर्धारित कार्यक्रम कोपूणं करते हुए 
यदि आत्म-बलिदान करने का अवसर प्राप्त दो जाय, तो, निस्संकोच तत्क्षण 
भाण का उत्सगं कर दो, कितु, प्राण-वकिदान के अवसर की प्रतीक्षा में एक 
क्षण ५ किए मी प्रत्येक क्षण के निवमित-निर्धारित कायं से विमुख होकर न 
वेटो । 

कोकिला--सुमनजी के इस आदेश के पालन में गे रहने के कारण 
ठी हेम सन्मुख-यद्ध मे प्रत्यक्ष प्राणोत्सगं न कर पाए । हदय की यह्‌ आकांक्षा 
अपणं ही रह्‌ गई । अव सुमनजी के चरणों मे वेठकर हम प्रतिज्ञा करते ह 
करि भविष्य मे यदि हमारे प्रिय जनततर की ओर किसीने कठोर हृष्टि से देखा, 
तो, हम जनतंत्र को रक्षाके संग्राममे प्राणों का उत्सगं करनेवालों की प्रथम 
पंक्ति में निर्चत रूप से रहेंगे । अन्य किसी व्यापकं अथवा गहन कार्यक्रम 
के उत्तरदायित्व हम स्वीकार न करेगे । 

रणवीर -- अवश्य, मै भी इस प्रतिज्ञा मे तुम्हारे साथ हँ, कोकिला ! 

सुनंद-- जनततर कै आदशं-वीर तरुण-तरुणियो, अधीर न हो ! तुम 
खोगों के लिए अधीरता का कोई कारण नहीं है । तुम्हारा जीवन सुदीघं है । 
स्वतंत्र जनतंत्र महान्‌ है, गणराज्य अमर है । तुम्हारे सामने अभी अनेक 
अवसर हँ । कितु, मँ अपने हृदय को कंसे धैयं बंधा? नैन तो प्रख्याभ्नि 
कौ भांति उस प्रकार भभककर मर सका, जिस प्रकार तुम दोनों मरना 
चाहते हो तथा न अभी तक साधना के दीपक कौ र्भाति उस प्रकार तिल- 
तिल करके जलकर एवं गकर समाप्त हो सका, जिस प्रकार प्रधानतेना- 
पति सुमनजी समाप्त हो गए । अव मेरे जीवन के दिन ही कितने शेष रह 
है ! सुहदर सुमनजी के वियोग मे वे भौर भी अल्प हो गए ह । उनकी भांति 
इतकृत्यता के साथ प्राणोत्सगं करने का अव एसा कोई पुण्य अवसर मेरे 
समक्ष नहीं है । 

कोकिला--आप महान्‌ राजपुरुष के रूप में तपोधन ऋषि है । समस्त 
गणराज्य की हादिक आकांक्षा है कि निर्मल चारित्य एवं उज्ज्वल आदं के 
परकाशपुजके रूपमे अप चिरायु हों तथा अपने महान्‌ सिद्धांतों की प्रवर 
ज्योति से हम-जेषे लक्ष-लक्ष युवक-गुवतियों का जीवन-पथ निरंतर आलोक्रित 
करते रहं । आपके अधीर होने से तौ राष्ट का शिखर-भंग ही हो जायगा, 
जनततर की यह्‌ उज्ज्वक विजय धृमिक हो जायगी । 


सुनंद-राष्ट्‌ का शिखर भेरा आधित नहीं है. वह्‌ जनततर के 
सिद्धांतों के उत्कषं का प्रतीक है, जिसका आधार तुम-जंस वीर, साहसी, 
त्वामौ तथा बलिदान युवक-गुवतियो का कर्मण्य, निस्स्पृह, त्यागोज्ज्वल एवं 
तेजस्वी जोवन ह । तारुण्य साह, धेयं, वीरता, स्वतंत्रता, आत्म-बकिदान 
तथा स्वाथ-त्याग दीका दूरा नाम्‌ दै । एसा तारुण्य जव तकं जीवित है, 
तव तक वाधंक्य यदि प्रत्येक क्षण मृल्यु का वरण करता रहे, तो भी, जनतत्र 
पर कोई संकट विजय नहीं प्राप्त कर सकता । 

रणवीर - उत्साह मे तारुण्य से आगे रहनेवाङा वाधंक्य तारुण्य का 
चिर-पथःप्रदशंक है । उसे खोकर तारुण्य दिगभ्रमित हो सकता दै । 

सुनंद-- तारुण्य के लक्ष्यपथ का वास्तविक ध्र.ब-तारा तो जनततर ही 
है । स्वतंत्र जनततर अजरामर है, स्वतंत्र गणराज्य चिर-अजेय है 1 भविष्य 
जनततर ही का है, राजतंत्र का नही, चक्रव्तित्व का नहीं, एकतंत्र का नही, 
साम्राज्यतंत्र का नहीं । इस भावना को अपने हृदयो मे सदा जाग्रत रवो ! 
तुम रोगों का चिरतरुण जनततर सदैव तुम लोगौँ के साथ है । हम वृद्धजनो 
के देहांत के पड्चात्‌ भी तुम उसे अपनी भावनाओं मे चिरस्थायी पाओगे । 
जनतत्र का सिद्धांत निविवाद रूप से सर्वश्रेष्ट दै । जनतन चिरस्थायी हैः 
चिर-विजयी है । यदि कभी वह असफल भी होगा, तो, अल्प समयदहीके 
लिए । वह॒ घोर संकटों से संधपं करके भी वारंवार पुनरुज्जीवित होता 
रहेगा । 

कोकिला -अंतिम विजय उसीकी होगी । 

सुन॑द--निस्संदेह श्रंतिम विजय उसीकी होगौ ओर वह्‌ चिरस्थायी 
रटेमी 1 अंतिम सफलता जनतत्र ही को प्राप्त होगी । उसपर सदा अक्षय 
गौरव तथा गवं का अनुभव करो ! वीरवर सूमनजी के शव को राष्ट्‌की 
श्रद्धापृणं वंदना प्राप्त करने के लिए सादर प्रस्तुत करने तथा जनता को 
जनतंत्र की वतमान विजय की सूचना से आह्वादित करने जाने के पूवं 
मेरे साथ एक वार उच्च स्वर से पुनः जनतंत्र॒ का जयनाद करो, जिसे 
मेरा हृदय सुमनजी के विथोग की व्यथा को ज्ञे सके, अचल धेयं तथा 
अभिनव उत्साह का संवर प्राप्त कर सके । वोलो, प्राणों की पूरी शक्ति के 
साथ वोरो, [उद्घोष के स्वर में] जय स्वतंत्र जनततर । र 

कोक्रिला ओर रणवीर- जय स्वतंत्र जनतंत्र ! 


{ पटाक्षेप ॥ 
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पहला पुष्प : प्रताप-प्रतिज्ञा (देत्तिहासिक नाटक) 

““साम्नाज्यवादे के विशुद्ध भारतीय जनता के स्वत्तव्रतासंग्राम मेसन्‌ 
१९२०्मेमे सक्रिय रूप से संमिक्ितिहो गया धातथा स्वतंत्रता मेरे प्राणों 
को प्रेरणादवास वन गई घी । 

अतः, यह्‌ स्वाभाविकथा किमे ्रताप-प्रतिन्ञाः नाटक की रचना 
करके भारतीय जनता की स्वातंत्यभावना को अपनी विनम्र श्रद्धाजलि 
समपित करता । वीरवर प्रतापरसिह्‌ इसी स्वातंत्यभावना के प्रतीक थे । अत्तः, 
उनपर लिखा गया यह्‌ नाटक खोकप्रिय हुआ । 

इसके नवीनतम संस्करण में मने इतने संशोधन, परिवत्तन तथा परि- 
वधेन कर दिए कि यह छगभेग पुनलिखित हो गयादै। इसकी मूल 
आत्मा फिर भी अक्षुण्ण है ।" 
इसरा पुष्प : क्रांतिवीर तात्या टोपे (एेत्तिहासिक उपन्यास) 

“मेरे “करतिवीर तात्या टोपे' उपन्यास कै संशोधित तथा परिवर्धित्त 
नवीन संस्करण ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उच्चादशंयुक्त उपन्यासो के 
लिए पाठकों के मन में सद्‌ भावना है । इस क्षेत्र मे इसकिए अभी तक उचित 
परिमाण में प्रयोग नहीं किए गए थे करि अधिकतर उपन्यासलेखकों के मन 
मे यह रत धारणा धो किसे उपन्यास लोकप्रिय नहीं हो सकते । मेने 
इस धारणा को तोडने का विनस्र साहस किया ओर मेरा प्रथम उपन्यास 
“क्रातिवीर तात्या टोपे' उसी प्रकार लोकप्रिय हुआ, जिस प्रकार मेरा प्रथम 
नाटक श्रताप-प्रतिज्ञा' हुजा धा । इस उपन्यास का मूलाधार भी भारतीय 


( १२२ ) 


जनता का वहौ स्वतंत्रता-प्रम है, जिसका मै सन्‌ १६२० से सक्रिय 
उपासक हं ।'" 


तीसरा पृष्व : जय स्वतंत्र जनतत्र॒ (टेतिहासिक नाटक). 


“"इतिहासाधारित सजंनात्मक साहित्य मे भारत के प्राचीन राजतंबों 
कै प्रति जितन। आकषेण हृष्टिगोचर होता दै, उतना प्राचीन भारतीय 
जनतंवों के प्रति नहीं। इस एकांगिता का रुदिभंजन एक साहसपृणं कायं 
था, जिसने मेने नस्रतापूवंक करने का प्रयास द्विया । मेरा यह “जय स्वतंत्र 
जनतंत्र नाटक इस दिशा में मेराएक साहित्यिक चरण है । इसके अनेक 
संस्करणों का प्रकाशन मेरे इस प्रयास के प्रति पाठकों की सद्भावना व्यत्त 
करता है । उससे प्रोत्साहित होकर भने इस नाटक कै नवीनतम संस्करण में 
्रचुर संशोधन, परिवतंन तथा परिवर्धन करके इस अद्यतन स्वरूप देने का 
प्रयास किया है 1 आशा है, वतंमान तथा भादी स्वतंत्र भारतीय जनततर के 
रक्षक भारतीय इससे अपने अतीत के जनतांतिक गौरव का अनुभव 
करेगे 1" 
चौथा पुष्प : क्रांतिवीर चंद्रशेखर (एतिहासिक नाटक) 


“मेरा “क्रतिवीर चंद्रशेखर' नाटक स्वतंत्रता के प्रति संमानदहै। 
वीरवर चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के प्रखर सेनानी तथा 
“हिदुस्तानो जनतांत्रिक समाजवादी सेना" के प्रधानसेनापति ये फिर मी, 
उनका जीवनस्तर किसानों ओौर मजदरों के जोवनरतर से ऊँचा नहीं था । 
इस टष्टि से वह भारतीय जनता के अधिकांश के वास्तविक प्रतिनिधि ये। 
उनको , वीरता, साहस तया धयं अद्भूत धे । उनपर अपना ` रेतिहासिक 
नाटक लिखकर मैने उनके स्वतंत्रता, जनत तथा समाजवाद के महान्‌ 
आदर्शो को अपनी हार्दिक साहित्यिक श्रद्धांजलि अपित करने का प्रयास 
किया । इसके अनेक संस्करणों के प्रकाशनने यह प्रमाणित क्रिया कि 
उच्चादशंशुक्त नाटकों के प्रति पाठकों कौ सदभावना है । इसकी लोकप्रियता - 
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मे प्रोत्साहित होकर मँने इसके नवीनतम संस्करण में अनेक संशोधन, 
परिवतंन तथा परिवर्धन करके इसे अद्यतन स्वरूप देने का प्रयास किया है।'" 
पाँचवां पुष्प : वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान (देतिहासिक खंडकाव्य) 

“शहीद वीरो की भाति शहीद वीरांगनाओों का महत्व भी सर्वोपरि 
है । स्वतंत्रतासंग्राम के एक विनस्र सेनिक कै रूपमे मने इसे अपना अनि- 
चायं पवित्र कतव्य माना कि मँ अपनी कु पुस्तकों के रूप मे भारतीय 
स्वतंत्रतासंश्राम के रादीद सेनानियों ओौर सेनानेत्रियों को अपनी हादिक 
साहित्यिक श्रद्धांजलियां समवित करू । इसी क्रम में मेने सन्‌ १८५७-५८ 
के स्वतंव्रतासंग्राम की सेनानी ज्ञांसीवादी वीरांगना छक्ष्मीवाई पर अपने 
इस एेतिहासिक खंडकाव्य की रचना की । जपने इस नवीनतस खंडकाव्य की 
रचना को मँ अपने जीदन की एक महती कृताथंता मानता हूं । 

इसके अभिनव संस्करण में मैने इतने संशोधन तथा प्रिवधंन कर दिए 
कि यह्‌ छमभग पूनलिखितवत्‌ दो गया है । इसके अधिकांश पात्र तथा 
पात्रा एेतिदासिक ह। कितु, इसमें कुछ काल्पनिक पाच्र-पात्राओौ का 
समावेश्च भी किया गया है । वे इक्के मूल कथानक से विसंगत नहीं हैँ ।'* 
छटा पुष्प : मृत्यु जय मानव गणेश (एतिहासिक खंडकाव्य) 


“मृत्यु जय मानव गणेशः अमर शहीद, प्रखर पत्रकार, आदशं 
स्वतंत्रता तथा समता सेनानी ओर महान्‌ देशभक्त गणेशशंकर विद्यार्थी जी 
पर क्िखा गया खंडकाव्य है । इसके अनेक संस्करणों के प्रकाशन ने इसकी 
छोकप्रियता प्रमाणित कर दी है। इस लिखकर मुज्ञे तो अनिवंचनीय आत्म- 
संतोष प्राप्त हा ही, श्रद्धेय विद्यार्थी जी की पृत्री तथा दौहित्र ने भी इसकी 
अ्रदांसा करके इसे गौरव प्रदान किथा । 

गणेदाशंकर जी के प्राण-वबक्िदान को महात्मा गाँधी ने अपने लिए 
आददां माना था । इससे तो गणेददांकर जी की अनुपम महत्ता स्थापित हृद 


ही, गणेशशंकर जी के विदान के समान टौ उनकी प्रेरकः कमेवीरता, अथक 
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देशसेवा, जीवनव्यापी संघं, स्वाथंत्याग तथा मानवता के मंगल कै टतु की 
गर सतत साधना, श्रम ओर तपस्या भौ अनुपम महत्तवेपूणं थे । 


श्रद्धेय गणेशशंकर जी साहित्य, पत्रकारिता, अध्यापन तथा राजनीति 
एवं सामाजिक जीवन में मेरे एक अत्यंत आदरणीय आदशं रहे । उनके 
श्रतापः पत्र तथा प्रभा" पत्रिकाकाजै प्रायः सदा नियमित ओर श्रद्धालु 
पाठक रहा । उनपर यह्‌ खंडकाव्य लिखकर मेने उनके प्रति हादिक करतज्ञता 
प्रकट को । गणेशशंकर जौ ही के कारण यह्‌ खंडकाव्य तरुण पीदियों के लिए 
सदेव पटनीय वना रहेगा । 

इसके नवीनतम संस्करण में मैने प्रचुर संशोधन तथा परिवर्धन करके 
इसे अद्यतन स्वल्प देने का प्रयास किया है 1'' 


साततवां पुष्प : अशोक कौ अमर आशा (देतिहासिक नाटक) 


“मेरा अञ्लोक की अमर आदा" नाटक स्थायी विक्वशांति की 
भवइ्यकता की मोर एक इ गित है । स्थायो विर्वशांति के अभाव मे विद्व 
के विनाश की आशंका हो सकती है 1 इस आशंका से विरवमानवता को मक्त 
रखने का उपाय यह है कि विश्व की जनता को युद्ध की ओरसे शांति की 
ओर प्रेरित किया जाय । दध ने इसके किए सँदधांतिक दर्शन प्रदान किया था 1 
अशोक ने उसे कमं मे परिणत किया । अशोक ने शक्तिशाली होते हए भी 
ओर युद्धो में विजय प्राप्त करने पर भी, अपने हृदय-परिवतंन के कारण, 
युद्ध कौ नीति का सदा के लिए स्वेच्छा से परित्याग कर दिथा 1 यह्‌ दूसरी 
बात होती कि यदि शांतिप्रिय भारत पर कोई यद्धप्रिय राष्ट आक्रमण कर 
देता, तो, भारत की जनता, अशोक के नेतृत्व मे, उसे सदे देती । मेरे इस 
नाटक के अनेक संस्करणों का प्रकादान यह प्रमाणित करता है किं स्थायी 
विस्वर्शाति के प्रति पाठकों की सहानुभूति है । इसके नवीनतम संस्करण - 
मे मने अनेक संशोधन, परिवतंन तथा परिवर्धन करके इसे अदयतन 
बना दिया है ।“ 


| 
| 
| 
। 
|| 





( १२५ ) 


आवां पुष्प : शहीद को समपेण दतिहासिक नाटक) 
“भेरा यह शहीद को समर्पण" नाटक एेतिहासिक भी है, सामाजिक 
भी ओौर समस्यामूलक भी । इस दष्ट ते यह्‌ नाटकों कौ तीन विधा्ोंका 
एक मे समन्वित स्वरूप है । यह्‌ एतिहासिक इसलिए है कि इसकी पृष्टभूमि 
भारतौय जनता का वह्‌ स्वतंत्रतासंप्राम है, जो सन्‌ १६२० से १६४७ तक 
चका ओर अव एेतिहासिक वन गया है । सामाजिक इसलिए कि इसमें उस 
सामाजिक परिवेश का प्रश्रय है, जो तत्कालीन भी थाओौर समकालीन भौ 
है । यह समस्वाम्‌लक इसलिए है कि इसमें अनेक समस्याओं का विष्लेषण 
करके उनके समाधान खोजने का प्रयास किया गया ह! इसमे अनेक 
मनोवेज्ञानिक ग्रंथियों, कु ठाओं ओौर अंतद्व द्वो को भी अनावृत करने का 
प्रयास किया गयाहै ओर कु पाखंडों पर भी प्रहार करने का । इसके पात्र 
ओर पात्राएं प्रमुखतया वे तरुण ओर तरुणियां ह, जो भारतीय जनता की 
स्वतंचता के लिए अपने सरवंस्व का वलिदान करने को तत्पर थे ओर अपनी 
व्यक्तिगत समस्याओं से जून्षते हुए भी जनता की सुवित के संघं की प्रथम 
पंक्ति में रहने का यत्न करतेये। आशा है, आधुनिक भारतीय तरण- 
तरुणियों को भी इस नाटक से कुछ सत्प्र रणा प्राप्त होगी ओर उससे मँ कृताथं 
टो सक्‌ ग । इसके अनेक संस्करण प्रकाशित होकर इसकी लोकप्रियता 
प्रमाणित कर चुके है । इसके नवीनतम संस्करणमें मैने प्रचुर संशोधन, 
परिवर्तन तथा परिवधंन करक इमे अद्यतन वना दिया दै 1" 
नवां पुष्प : व्यागवीर गौतम नंद (एेतिहास्िक नाटक) 
“भेरा ^त्यागवीर गौतम नंद' नाटक स्वातत्रयोत्तर भारतके युगकौ 
उसी प्रकार पुकार है, जिस प्रकार मेरा 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक स्वातंत्यपूवं 
भारत के युगकी पृकारथा। लोकप्रियतामें (त्यागवीर गौतम नंद" का 
स्थान, श्रताप-प्रतिज्ञा' को छोड़कर, मेरे अन्य सव नाटकं से अधिक उच्च 
है । श्रताप-प्रतिज्ञा' के नायक वीरवर प्रतापसिह का स्वातत्यप्रेम जिस 
प्रकार स्वाततत्परश्ना के किए भीदेशषमविति की स्थायौप्रोरणा बना हज दै 
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ओर बना रहेगा, उसी प्रकार इस ॒स^त्यागवीर गौतम नंद" नाटक के नाठकं 
गौतम नंद का स्वाथेत्याग ओर आत्मवलिदान भी भारत को स्वतंत्रता को 
स्थायी मौर सांक बनाने में तरुणो ओर तरुणियों के किए सदैव प्रेरणाप्रद 
वना रहेगा । गौतम नंद उन सामान्यजनों के आदशं है, जो, कोटि-कोटि की 
संख्या मे, सुखोपभोगों की कालसा को तिर्लाजलि देकर, अपने सर्वोच्च त्याग 
ओर आमवकिदान से मानवता बौर भारत को महान्‌ गौरव प्रदान करके 
उनकी शाव्ति को अजरामर वना सकते हैँ । ठघुता की गुरूता का यह उक्कृष्ट 
उदाह्रण तरुण पदी के लिए इतिहास की अत्यन्त मूल्यवान्‌ थाती है । इस 
धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण यह दै करि (त्यागवीर गौतम नंद' के संस्करणों की 
संख्या भी श्रताप-प्रतिज्ञा' फो माति ही बहुत बड़ी रही है । 

(त्यागवीर गौतम नंद" नाटक के नवीन संशोधित तथा परिवर्धित 
संस्करण मे रने इतने प्रचर संशोधन तथा परिवर्धन कर दिए कि यह्‌ 
रगभग पुनङिखितवत्‌ बन गया हे ।'“ 
दसवां पष्प : स्वतंत्रता कौ बलिवेदी पर॒ (एतिहासिक खंडकाव्य) 

“बीसवी दातान्दी के पूर्वाधं में मारतीय जनता ने स्वतंत्रताप्राप्ति के 
लिए जो संघं करिथा, वह अनुपम था । उस स्वतंत्रतासंग्राम मे जनता ने जो 
सवस्ववकिदान किया, उसीपर भने अपना यह ॒'स्वतंतता की बलिविदी परः 
खंडकान्य किला है । इतिहास बौर पुराणो में न्याय ओर सत्य के किए करिए 
गएजिन संम्रामों का व्णनहै, उनमें किसीसे कम रोमांचकारी वह 
स्वतवतासंग्राम नहीं था, जो उपर्युक्त युग मे भारत की जनता ने किया। 
इस स्वतंवरतासं्राम मे सवसे जधिक त्याग ओर वलिदान 'जनसाधारण ने 
क्रिया । उनकी प्राणाहृतिर्ां सवस अधिक महत्वपूणं थीं । कितु, इतिहास में 
उन्दं उतना महत्व नहं मिला, लितना प्रसिद्ध नेता को मिला । कु 
काल्पनिक स्वीपुरपो को ज्ञात शहीद का प्रतीक मानकर उनके रूप मे 
मरन उन्‌ वहुसख्यक सामान्यजनो को इस खंडकाव्य के रूप मे अपनी हादिक 


श्रद्धांजलि समपित कीटे, जिन्होने स्वतंवता कौ वलिविदी पर सर्वाधिक 
प्राणाहुतियां अपित कौं भौर जो फिर मी अज्ञात वने रह । 
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इस खंडकाव्य के अनेक संस्करणों के प्रकादान ने इसकी लोकप्रियता 
प्रमाणित की है ओर यह सिद्धकिया हैकि भारतीय स्वतंवरतासंप्राम में 
सामान्यजनों द्वारा किए गए महान्‌ वलिदानों के प्रति पाठकों कै हृदयो मे 
गंभीर श्रद्धा है । 
इसके नवीनतम संस्करण मे भने प्रचुर संशोधन तथा परिवधंन करके 
इते अभिनव स्वरूप देने का प्रयास किया है । 
ग्यारहरवाँ पुष्प : मह पुरुषों के संस्मरण (संस्मरण) 
““छिहत्तर वषं के लगभग उम्र वले भौर रगभग सन्‌ १६२० से 
लेकर अव तक साहित्यरचना करते आने वाले अन्य अनेक साहित्यकारो ने 
अपने आत्मचरित चिविर्ह ओर उन्हें प्रकाशित भीकराल्याहै। कितु, 
मुञ्षमे यह क्षमता नहीं है । 
अपनी (महापुरुषों के संस्मरण' नामक प्तक मे मेने एेस महापुरुषो के 
संत्मरण चि है, जो अव इत संसार में नहीं हैँ भौर जो अपने निर्वाण के 
उपरांत तो निविवाद कू्पसे सवकोश्चद्धा के ओर अधिक पात्र बन 
चुके टँ। 
उनके जीवनकाल में भी कभी किसने उनको सदाशयता कै प्रति 
अणुमात्र भी शंका प्रकट नहीं की थो, वट्कि, उनत्ते मतभेद रखनेवाले भौ 
उनके प्रति सदा हादिक आदरभाव रखते धे । पह स्वाभाविक हीदैकिरेस 
सर्वमान्य महापुरुषों के प्रति अपित की गई मेरी इन साहित्यिक श्रद्धांजल्यों 
के प्रति पाठकों ने अपनी सदभावना व्यक्त कौ । 
इस पुस्तक के रेखन का अभिप्राय व्यक्तिगत संपर्क का विवरण नहीं 
है, बल्कि, प्रतीकस्वरूप, महपृ्पों के प्रति जनता की श्रद्धा का 
व्यक्तीकरण है 1" 
बारहवा पुष्प : अंतिमा (कवितासंग्रह्‌) 
“रे प्रयेकं कवितासंग्रह॒ की भांति, अंतिमा' भो एसा हौ कविता- 
सं्रह है, जि्तको एक भी कवित रेक्षौ नहीं है, जिति एक साथ चार 


5) 


पीढ्यों के किसी भो परिवार के समस्त सदस्यों कै वीच में वैठकर वोरुकर 
पठने मे जरा भौ संकोच हो । यह संस्कार मृञ्ञे अपने वचपन से मिटा ह 
जिसमें मेरे सारे परिवार मे “रामचरितमानस वोछकर पदा जाता था । 
नौरसता से वचकर भो काव्य में निमंलता छने की संस्कृति हिदी मे अत्यंत 
पराचीन रही है ओर भ उसका आजीवन एक अत्यंत अक्रिचन अनृयायी रहा 
हं । मेरी रघु तथा विनन्र क्षमता की सीमा के भंतगंत मेरे इस नवीनतम 
केवितासंग्रह अंतिमा' कौ कविताओं के विषय यथासंभव सत्यरिवसु दर- 
समाराधक, नवीन, कांतिनिष्ठ, व्यापक ओर राष्टृनिर्माणकारी ह, चिसी- 
पिटी रूढ्ियों के दास, नीरस, पतनप्रेरक ओर संकीणं नहीं 1 
तेरहवाँ पुष्प : नई किरण (कवितासंग्रह) 

भिआरभदटीसे स्वतंत्रता, समता जीर मानवता को जनता कौ 
उन्नति कै कमिक सोपान मानता आया हँ `गौर उत्ततिपथगामौ जनदेवता ही 
को आराधना को मेरा समस्त साहित्य, आस्था तथा आापृवंक, समपित 
रहा है । 

मेरा यह “नई किरणः'-नामक कवितासंगरह मेरी इसी आराधना की 
म्खटा की एक प्रिय कड़ी है । मुञ्चे आत्मसंतोष है कि मेरी इस पूस्तक को 
पाठकों ने अपनाया । 

मृजे विर्वास है कि यह पृस्तक भारत के तरुण-तरुणियों को स्वत॑त्रता, 
समता ओर मानवता कै तीनों सोपानों के समन्वय की नवसंस्ृति की ओर 
अहिसात्मक प्ररणा देकर मुङ्ञे कृताथंता प्राप्त कराती रहेगी । इसकी 
कवित्ताओं को भी प्रकाडन के पूवं संशोधित किया गया 1 
चौदहवां पुष्प : बलिपथ के गीत (कवितासंग्रह) 

““प्रतत्र भारत, संवषंरत भारत ओर स्वतंत्र भारत, तीनों स्थितियों 
के मारत, की जनता के हृदय के स्वरों को ने अपने इस 'वलिपथ कै गीतः 
नामक कवितासंग्रह की भिन्न-मित्न कविताओं में गुजित करने का विनस्र 
प्रयास किया है । इसको कविताएं भिन्न-मिन्न समयो मे ङ्ख गई ह, कितु, 
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उनमें एक एकपूत्रता दै, जो वकिदान की भावना से उद्भूत एवं 
उस्ररित है। 

इसके अनेक संस्करणों के प्रकाशन ने इसकी लोकप्रियता सिद्ध करके 
मेरे हृदय को प्रोत्साहित किया । मने इसके नए संस्करण के श्रकाशन के पूवं 
इसमे संशोधन करके इसे अद्यतन वनाने का प्रयत्न किया, जिससे यह यथा- 
संभव चिरनवीन वना रहं सकाः । 

इसकी कविताओं का उचित मूर््याकन करने के लिए यह्‌ आवदयक ठै 
कि इसकी प्रत्येक कव्रिता को उसके काल के परिप्रेक्ष्य ओर परिवेश में देखा 
जाय । रस का मधरुचक्त इतिहास के काठचक्र से मिककर जो मन:स्थिति 
उत्पन्न कर स॒कता है, वही इसके आनंद कौ प्राप्ति के चिए उपयुक्त है 1 


हवां पुष्प : नवयुग के गान (कवितासंग्रह) 


“मेरा शनवयुग के गान'-नामक कवितासंग्रह स्वतंतरतासंग्राम कौ 
यादगार है । इसके प्रथम संस्करण की भूमिका मने सन्‌ १९४२ मे, जेर मे, 
एक स्वतंत्रतासैनिक के रूप मं, लिली धी । 

इसमे मेरी सन्‌ १६३७ मे १६४२ तक की कविताएं संगृहीत हैँ 
जिन्हे मैने बाद के संस्करणों मे संशोधित करके अद्यतन स्वरूप देने का 
प्रयास किया । 


इसकी कविताओं मे स्वतंत्रतासंग्राम कौ हुंकार तोदैदही, स्मता का 
स्वर भी है । उनमें, स्वतंत्रतासंग्राम के युग में भी, स्वतंत्रता ओर समता, 
दोनों, की धाराँ साथ-साथ प्रवाहित हो रही थं । स्वतत्रताप्राप्ति के एक 
दशक पहले इसकी कविताओं ने समता का स्पष्ट संकेत दिया । यह इस 
संग्रह की अपनी एक अक्ग विशेषता हं । 

इसके अनेक संस्करणों के प्रकाशन ने इसको जो छोकप्रियता प्रमाणित 
की, उसने मेरे साहित्य को द्रृताथंता प्रदान कौ ओर गूज्ञ आत्मस्षतष । 
स्वतंत्रता के प्रहरी तथा समता के समाराधक युवकों जर युवतियो का स्नेहं 
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इस कवितासंग्रह॒ को प्राप्त हंजा, जिससे इस कवितासंग्रह ने अपनी शाइवत 
एवं एेतिहासिक उपादेयता सिद्ध की ।” 
सोलहवां पुष्प : भुमि की अनुस्रूति (कवितासंग्रह) 

`स्वतंवतासंग्राम में विजय प्राप्त करने के वाद जनतां अन्याय, 
शोषण, विषमता आदि क विरुद्ध जो स्वर उभरा, उसने जो नवराष्टृनिर्माण 
का न। उत्साह अपने अंतर मे अनुभरत किया, उ्तके आरंभिक आवेग को 
भने अपनी सन्‌ १९४६ मे १९५२ तक की कविताओं के रूप मे अपने 
“भूमि को अनुभूति'-नामक कविता-संग्रह में संगृहीत क्रिया मानवीय 
सहानुषूतिशून्य मिथ्या क्पनाओों ही के आका में सदा विचरण करनेवाले 
साहित्य ओौर कला का भी इन कविताओं मे अवाहन क्यागया कि वे 
नीचे भौ देखे, भूमि को अनुभूति को भी अपने ममं म स्थान दे ओरतलके 
मानवो, शोषितो, वंचितो ओर उपेक्षितो को भी अपनी हादिक सहानुभूति 
प्रदान करं । 

इन कविताओं मे उपेत विषयों को कवितारचना के विषय बनाकर 
कला का भभिनव सदयं देने का विनम्र प्रयत्न किया गया ओर अपने ल्ए 
एक नया मागं वनने का यथाशक्ति प्रयास किया गया । 

स्वातवत्रयोत्तर काठ के आरंभ के नवसमाज-नवसस्कृति-निर्माण के प्रव 
उत्साह के जनता के स्वर के इन कविताभों मे ध्वनित होने के कारण इहै 
पाठकों ते अपनाथा तथा इस कवितासंग्रह के अनेक संस्करण प्रकाशित हृए 1 


प्रत्येक संस्करण में इन कविताओं को सं्ोधित करके अद्यतन स्वरूप देने का 
मेने प्रयास किया ।"* 


सन्रहवां पुष्प : पर्णा (कवितासंग्रह) 

“मेरे शूरा -नामक कवितासंग्रह मे संगृहीत कविताएं छिखीं तो सन्‌ 
१९६७ से १९७४ तक गई थो, कितु, इन्हे मैने, इस संग्रह के ल्प में 
प्तकाकार्‌ प्रकाशन क पूवं, संशोधित करके अद्यतन ` बनाने का पुणं प्रयत्न 
क्रिया है। 
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इमे संसार के समस्त ॒स्वतंत्रता-समता-मानवता-संवर्पो के गहीदो की 
पावन स्मृति मे समपित करिया गया है । इससे व्यक्त होता है कि इस संग्रह 
मे संगृहीत कविताएं स्वतंत्रता, समतता तथा मानवता के उच्चादर्शोके 
समाराधन का अआस्थान्वित प्रयास रह । ये विश्ववृधुत्व तथा अहिसाके 
सिद्धतिंके प्रति भी समपित हँ । कातिनिष्टाभी इनका एक प्रमुख 
स्वर है। 

इसकौ कविताओं में प्रहार-प्रवृत्ति के साथ-साथ व्यंभयवृत्ति भी है । 
युवा-आक्रोश को इनमें सांक तथा रचनात्मक दिवा देने का विनम्र प्रयास ` 
भी किया गयादै। सुन्ञे प्रसन्नता हैकि तस्ण पीद़ीने इसे पसंद 
किया रहै 1“ 


अटारहवां पुष्प : सुक्तिकेस्वर (कवितासंग्रह) 

“अपने इस मुक्ति के स्वर'-नामक कवितासंगरह॒ के प्रत्येक संस्करण के 
श्रकारन पर मने इसमं संगृहीत कविताओं का सं्ोधन करके उन्हँं अद्यतन 
उनाने का परणं प्रयास्त किया है । 

इसके अनेक संस्करणों के प्रकाशन ने इसव रोकप्रियता प्रमाणित 
करके मक्षे आत्मसंतोष प्रदान फिया है । 

इसकी कविताओं मे विषयों की विविधता है । स्वततंवता, समता एवं 
मानवता के सिद्धांतों कौ अचंना तथा क्रति की समाराधना के साथ-साथ 
इसमें प्रकृति-सौदयं की भी उपासना है । इसके विषयों में निज्ञर है, तारिका 
है, भिरिशग है, मानव-श्रम की गरिमा है, घता का गौरव है, रचनात्मकता 
है, योजना है तथा महादमश्चान भी दै। विषयों की विविधता मेंभी 
दृष्टिकोण की एकता है ॥'' 
उन्नीसवाँ पुष्प : जीवन संगीत (कवितासंग्रह) 

“मेरे नाटकों में जिस प्रकार प्रथम नाटक श्रताप-प्रतिज्ञा' के सर्वाधिक 
संस्करण प्रकादित हुए, मेरे कवितासंग्रहों मेँ उसी प्रकार प्रथम कवितासग्रह 
"जीवन-संगीत' के सर्वाधिक संस्करण प्रकारित हए । जीवनःसंगीत" में मेरी 
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सन्‌ १६२० से लेकर सन्‌ १९४० तक की समस्त कव्रिताओं मे से चुती हुई 
केवल एकसौ कविताएं ही प्रकादित कौ गई तथ शेष कविताएं सुरक्षित 
नहीं रह सकीं । इन एकसौ कविताओं को "रूप", प्रेम", "जीवन', "करणा" 
तथा अध्यात्म' शीषक पाँच भागों मे विभाजित किवा गयाहै। विषय- 
विविधता तथा कविताओंकोसंब्याकी टहष्टिसे यह्‌ मेरा सवसे वड़ा 
कवितासंग्रह है 1 

इसके प्रत्येक संस्करण के प्रकाशन के पूवं मेने इसे संशोधित करके 
अद्यतन वनाया ॥'“ 
बीसवां पुष्प : बित्लो का नकच्छेदन (व्यंग्पविनोदकथासंग्रह) 

“भ्ेने अपने जीवन मे करई व्यंग्यविनोदकथाएं छ्िखीं। उनमेसे 
नवनीतस्वरूप कु कथाएं चुनकर अपने 'वित्लो का नकचेदने' नामक व्येग्य- 
विनोदकथासंग्रह मे संगृहीत कर दीं । इसे पाकं ने पसंद किया ओौर इसके 
अनेक संस्करण प्रकाशित हए । इसके प्रत्येक संस्करण के प्रकाशन के पूवं 
मैने इते संशोधित करके अद्यतन वना देने का प्रयास किया । इसमे इसकी 
नवीनता गौर छोकप्रियता वनो रही । एसे व्यंग्यविनोदकथासंग्रहों की 
कमी वताई जातीहै,जो व्यंग्य ओौर विनोद काआनंद देते हए भी 
सदाशयतापृणं तथा सुरुचिपूणं हं, विद्रेष, वैरभाव, वैमनस्य, असद्‌भावना 
आदि से पूर्णतया मुक्त हों, समाजसुधार की भावना से प्रेरित हो एवं विशुद्ध 
मनोरंजन प्रदान करते हों । मैने इस दिशा मे एक विनम्र प्रयासके रूपमे 
इस पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया ।"' 


इक्कोसवां पुष्य : चितनकण (निवंधसं ग्रह) 

ˆ सन्‌ १९२० से ठेकर सन्‌ १६४७ तक, स्वतंवतासंग्राम मे भाग ठेते 
हए, मैने जौ देलभक्तिणं निवंध लिखे, उन से नवनीतस्वरूप कुछ निवंधों 
को चुनकर मैने अपने इस “चितनकण' नामक निवंधसंग्रहु मे संगृहीत किया । 
इषे पाठकों ने पसंद किया ओर इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हए । इसकी 
एक विशेषता यह्‌ भी है कि इसे स्वतंव्रताप्राप्ति के वाद कं युग मे संशोधित 
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करके अद्यतन वना दिया गया । इसके निवंधों को विपय-हिविधता की दृष्टि 
से "भाषा ओर साहित्य', 'विभूति-विवेचन' तथा "समाज ओर राष्ट्र पंक. 
तीन भागों में विभाजित कर दिया गया । समता, स्वतंत्रता, महात्मा गांधी, 
जनतंत्र अदि इसके निवंधों के लोकप्रिय विपय हैँ । 
वबाईसवां पुष्य : सास्कृतिक प्रन (निवंधसंग्रह) 

“भने अव तक सांस्कृतिक विषयों पर जो निवंध लि, उनमें से कुछ 
निवंधों को चुनकर अपने इस "सांस्कृतिक प्रन'-नामक निवंधसंश्रह मँ संगृटीत 
किया । यह्‌ छोकप्रिय हृ ओर इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए । इसे 
अद्यतन वननिके लिए इसके प्रत्येक संह्करण के प्रकाडनके पूवं इसे 
संशोधित भ्म्या गया । 

संगीत, चित्रकला, . शिन्ना, साहित्य, सास्करितिक चेतना, राष्ट्रभाषा, 
राष्टृलिपि, राष्ट्रीय रंगमंच, भारतीय खेल, राष्ट्रीय परिधान, खोकसाहित्य, 
खोककला, सिनेमा, सहरिक्षा, कोड, व्याकरण, सामयिक पत्र आदि इसके 
निवंधों के विषय हँ । अभिनव चितन का विनस्र दृष्टिकोण इनकी प्रं रक 
शक्ति है । 

साहित्यसाधना को संपुणं जीवन सर्मापत करने के कारण मेरो 
समस्त पस्तकं लोकप्रिय हुई । कितु, मे अनेक वषो तक कतिपय पुरानं 
प्रकाशकों की शोषणवत्ति का शिकार बना रहा । लेखन के अतिरिक्त अन्य 
जीवन-धारण-साधन नहीं होने के कारण भुजञे आधिक कष्ट सहने पड़ \ कितु, 
व स्थिति अव बदलने लगी है 1 अभिनव प्रकाशन-योजना का आरंभ हसा 
है । इसके अम्तगंत अल्प दमय ही ने समता प्रकाशन, ग्वालियर तथा क्रांति 
प्रकाशन, मुरार ग्वालियर ने पाठको की अश्लीलतासे तथामेरी शोषणसे 
रक्षा करने के अपने संकल्प कौ पति मे सफलता प्राप्त की है) अत, समता 
प्रकाशन ग्वालियर तथा करति प्रकाशन मुरार ग्वालियर को सेने अपनी 
समस्त पुस्तकों का अधित प्रकाशक नियुक्त कियां 
ग्वालियर, सत्रह मई १६८३ -- जगव्रायप्रसाद मिलिन्द 


प्रकाशकीय परिशिष्ट 
लोकहितकर तथा लोकप्रिय साहित्य 
ओर उसके यज्ञस्वी लेखक 
साहित्यवाचस्पति डोक्टिर जग्नाथव्रसाद सिलिन्द 
(डोविटर ओंफ लटसं-सम्मानाधं) 
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“““ ` सन्‌ १९२६ ईसवी में श्री भिकिदद्वारया लिखी गयी प्रताप 
प्रतिजञा' नामक प्रथम पुस्तक ने भारत के स्वतत्रता-संग्राम में उत्लेलनीय 
योगदान दिया था। इर पुस्तक की लोकप्रियता से भिल्दिजी की गणना 


भारत के शीषंस्थ नाटककारों मे हो गयी 1... मिलिदि जी के साहित्य 
मे वर्पो पहटे उस समता को प्रधानता दी गई, जिस समता के लिए अव 
भारत तीत्र गति मे संषपं कररहाहै। .... श्री मिलिद देसे अनोखे 


स्वतंत्रतासग्राम-सेननी है, जिन्होंने स्वतत्रतासंग्राम-सेनानी का परिचय- 
पत्र भौर प्रधानमंत्रो का ताग्रपत्र प्राप्त हो जाने के पदचात्‌ भी मासिकं 
पेंशन लेना अमी तक स्वीकार नहो किया है । 


-देनिक नदभारत टप्हम्स, नई दिल्टी, ८ नचंबर १९७६ 


उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान 
सम्मान तथा पुरस्करार-वितरण समारोह (१९८०) 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिलिद 


जन्म : १६०७ 
स्थान : मुरार, ग्वालियर, मध्यग्रदेदा 





प्रारंभिक शिक्षा मुरार हाई स्कूल मेँ प्राप्त कर आपने महात्मा गाधो 
के अमहयोग एवं सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार कै आंदोलन में भाग 
लेकर सरकारी विद्यालय छोडकर सन्‌ १९२० मँ राष्टीय विद्यालय में प्रवेश 
लिया ओौर तिरक राष्ट्रीय विद्यालय, अकोला (महाराष्ट) में मैटिक तकं 
शिक्षा प्राप्त कौ । काशी विद्यापोट, वाराणसी के तत्कालीन राष्टीय महा- 


विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कौ । हिद, संस्कृत, अश्रेज उदू, मराठी 
बगला आर गुजराती आदि भापायों का आपको अच्छा ज्ञान > । 


१९२० से १६७० तक ५० वपं के जीवन मेँ आपने सक्रिय राजनीति 
केक्षेत्रमें काम किया, साथ ही साहित्यरचना ओर प्रकारिता के ्ेत्रमें 
भी मापने प्रशंसनीय कायं किया । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिघ्य मँ 
विश्वभारती, शांतिनिकेतन (प. वंगार) तथा महात्मा गांधी के सान्निध्य सें 
महिला-आश्चम, वर्धा में हिदी अध्यापक तथा अकोला, ग्वालियर, प्रयागं 
ओर अजमेर में साहित्यसेवी, पत्रकार तथा राष्टूकमीं के रूप में रहे । आपने 


(९२६ ) 


अनेक सूप्रसद्ध पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया । समाजवादी तथा 
 समता-संवंधी अनेक जन-आंदोलनो के संवंध में जेर भी गये । 
स्वतंत्रता प्राप्त होने के वाद काग्रेस द्वारा शासन ग्रहण किये जाने पर 
¦ सन्‌ १६४७ मे मंतरी-पद स्वीकार करने का अनुरोध किये जाने पर जापने 
¦ उसे अस्वीकार कर दिया 1 आप एक स्वतंत्र साहित्यकार, मुक्त सम,जसेवी 
। तथा स्वतंत्र पत्रकार वने रट्ना अधिक पतंद करते थे । मध्य भारत श्रमजीवी 
` पत्रकार संघ, नव संस्छृति संघ, मध्य भारत हिंदी सादित्य सम्मेलन, 
 ग्वाछ्ियर संभाग॒सादित्यकार परिपद्‌ तथा साहित्य साधना संसद्‌ आदि 
संस्थाओं के अध्यक्ष भो रह्‌ चुके है । इसके अतिरिक्त शिक्षा-विभाग दारा 
स्थापित साहित्य तथा कक ओं से संबंधित अनेक संस्थाओं व जकादमियों के 
आप सदस्य रह चुके हैँ । 
देश के प्रतिष्ठित हिदी, उदू, अंग्रेजी, गुजराती, बंगारी, मराटी 
आदि भाषाओं के अनेक दैनिक पतों के प्रतिनिधिके रूपमे भौ आपने 
साहित्य की सेवा की है । सन्‌ १६६५ मे जवलपुर अधिवेशन मे मध्यप्रदेश 
हिदो साहित्य सम्मेलन मे अभिनन्दन-पत्र द्वारा संमानित किये गये । पुनः 
ग्वाख्यर मेँ मध्यप्रदेडा दिदी साहित्य सम्मेलन के पंचम प्रादेशिक अधिवेशनं 
कै अवसर पर आपकी साहित्यिक तेवाओं को एेतिहासिक एवं प्रशंसनीय 
वताते हुए आपका सावंजनिक अभिनंदन किया गया । 


मिकिद जी साहित्य के एक एसे वरद पृच्र ह, जिन्होने अपनी लेखनी 

से हिन्दी साहित्य को नयी ऊचादर्या दी है । वे एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, 

व्यंग्यकार तथा निवंधटेखक हँ ओर साथ टी एक निर्भीक पत्रकार भी । अव 

तक आपकी १६ पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी ह । उनमें कई पुस्तकों के वीस- 

वीस संस्करण तक छप चुके है । कुछ पुस्तकं माध्यमिक शिक्षा-मंडलों, विद्व 
वि्याख्यो आदि के पाटयक्रमो मे स्वत रह चुकी ई । 

वतंमान पता- दाल वाजार, ्डकर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 


- संस्थान क प्रकाशन से। 











सध्यप्रदेश साहित्य परिषद्‌ 
राजकीय सम्मान (१६७८-७६) 

[श्री जगन्नायप्रसाद लद 

दी के वरिष्ठ एवं विख्यात कवि, नाटककार, आदशं अध्यापक एवं 
तेजस्वी पत्रकार श्री जगन्नाथप्रसाद मिलिद का जन्म १९ नवंबर, १९०७ 
को मुरार, ग्वालियर में हुमा । साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र जौर राजनीति- 
विज्ञान मेँ अपको चिश्ना मुरार, पूना, अकोला एवं वाराणसी मे हुई । हिन्दी 
के अतिरिक्त आप संर्करत, मराटी, वंगला, उदु, गजरात्ती आदि भाषाओं के 
भौ गहरे ज्ञाता रैं । 





५ ~~ 


मिलिदजी उन गिते चुने श्रमजीवी टेखको, कवियों तथा पत्रकारों में 
है, जिन्होंने अपनी कलम को कभी वचा नहीं । सन्‌ १९२० से लेकर माज 
तक निरंतर साहित्य ओर पत्रकारिता फ क्षेत्र में उन्होने बड़ दवंगपन से काम 
क्रिया । श्री भिद प्रसिद्ध स्वतंतरतासंग्राम-सेनानी भी रटे दहे। 

सिखिदिजी की प्रतिभा वहुमुखी है । उनकी रचनाओं मे देश की राज- 
नैतिक उथल-पूधल, एेतिहासिक घटना तथा नवीन विचारधाराओं के संचपं 
की जीवंत ्लाँकी मिलती दै । देशप्रेम से आरंभ होकर उनकी साधना मानव- 
प्रेम तक पहुंची है । वे प्रगतिदील होने के साथ-साथ कलात्मकं ओर विचारः 
प्रवण होने कै साथ-साथ रससिक्त भी ह । 


विद्रोही साधक ओर कलम के धनी श्री भिक्िदिजी की अव तक्तं कोई 
दो दर्जन कृतियां प्रकाशित ओर पुरस्कृत हई है । इनमे छद्‌ नाटक, सात 
कवितासंग्रह, तीन खंडकाव्य, एक व्यंग्यसंग्रह ओर दो निवंधसंग्रह्‌ है, जिनमें 
प्रताप-प्रतिज्ञा, गौतम नंद, प्रियदर्शी अशोक, वक्पिथं के गीत, नई किरण, 
वीरांगना का वकिदान, सास्छरितिक प्रश्न ओर विल्को का नकञेदन अत्यंत 
चित रहे ह । श्री भिद की रचनाधमिता वद्धमुल छूद्वियों की सीमाको 
घने मे विशवास रखती है । पकी रचनाओं मे जहां भावो, विचारों, 


 अनुभूतियों ओौर कल्पना की उत्कृष्टता है, वहीं परिमाजित ओर लालत्यपुणं 


माषा की विदग्धता भीहै। बे हिन्दी की सर्जनात्मक भाषा के वुनिवादो 


( १३८ ) 


शिल्पियों मे है 1 मौलिक अनुभूति एवं चितन का स्वर आपकी रचनाओं का 
प्राण है । परिपद्‌ को प्रसच्नता है कि श्री मिलिदजी की महत्वपुर्णं साहित्यिक 
सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हं इस वपं ग्वालियर विरवविद्याख्य ने 
डी. ट्‌. की मानद उपाधि से विभूषित किया है । 
हिन्दी की राष्टीय विचारधारा के प्रतिनिधि वरिष्ठ कवि, भारतीय 
संस्कृति के समथं समाराधक, प्रसिद्ध नाटककार, कवि, निबंधकार एवं 
विचारकं श्री भिलिदजी को उनकी सुदौघं ओौर यशस्वी साधना के लिए राज्य 
कौ साहित्य अकादमी म प्र. साहित्य परिषद्‌ सम्मानित करते हुए उन्हँ पाच 
सहस रूपए सादर भेट कर रही है 1 
अन्त मे, यही कहना है कि निस्स्पृह, मौन ओौर आत्मवरेधी साधना का 
संमान, संमान नहीं, समाज के द्वारा कृतन्ञता-ज्ञापन है । 
-- परिषद्‌ के प्रकाशन से 
एक प्रेष्ठ, सक्रिय भौर संवेदनशोक वुजुगं कलाकार के रूपमेँ श्री 
जगन्नाथप्रसाद मिखिद की उपरच्धियां ओरं प्रतिष्ठा बहुमान्य दै । 
-- अशोकवाजयपेयी, सचिव, 
सितंबर, १९५१ मव्यप्रदेशा कला परिषद्‌, भोपाक (मध्यप्रदेश) 





सम्मान्य श्री जगच्नाथप्रसाद मिलिन्द 


मध्यप्रदेश ईहिदी साहित्य सम्मेलन 
क पंचम प्रादेशिक अधिवेडान के 
अवसर पर आपको एतिहासिक 
साहित्यिक सेवाओं को सराहना करते 
हए हम आपका सादर अभिनंदन 
करते है । 


गवाख्ियर सदस्य, स्वागतकारिणी समिति 
३० दिसम्बर, १९६६९ 








(त) 


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
हारा विशेष दीक्षत समारोह में 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द को डाक्टर आंफ लैट्सं 
(सम्लाना्थं) की उपाधि से अलंकृत किए जाने 
के सुअवसर पर कला संकायकं 
संकायाध्यक्ष दवारा पठित 


प्रशस्ति-पत । 


माननीय कुरपति महोदय, 

म आपके समक्न हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार तथा वशर पत्रकार 
श्री जगच्ाथप्रसाद मिलिदं को प्रस्तुत करता हँ । 

श्री जगन्नाथगप्रसाद मिलिद का जन्म ग्वालियर ज्छिके मुरार नगर 
३ दिनाक १६ नवंवर १६०७ ई. को हुआ । श्री भिखिद कौ प्रारंभिक शिक्षा 
मुरार हाईस्कूल में हुई । महात्मा गांधी जी के असहयोग आदोलन से प्रेरित 
कर इन्होंने सरकारी विद्यालय छोड़कर सन्‌ १६२० में राष्टीय विद्यालय 
मे प्रवेश प्राप्त क्रिया । मंद्रिक तंकं इनकी शिक्षा तिलक रष्टरीय विद्यालय, 
अकोला में संपन्न हुई । सन्‌ १६२५ में पुणे से इन्दोने मेद्रीकुलेशन परीक्षा 
उत्तीणे की । तदुपरांत काशौ-त्िदयापीठ, वाराणसी में आपने उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । श्री मिलिद हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, उद , मरादी, 
गूजराती तथा वंगखा आदि अनेक भाषाओं कै ज्ञाता हैँ । 

श्री भिल्िदि हिदी कै एक जागरूक एवं जीवंत कृतिकार रहे है । 
उनका रचनाकाल सन्‌ १६२९ से आज तक फला हुआ है । विगत ५० 
वर्षो की सतत साहित्यसाधना के क्रम मे उन्होने दिद को अनेक धरष्ठ 
ग्र॑थरत्न दिए ह। शप्रताप-प्रतिज्ञा, 'समपंण', “गौतम नंद" "अशोक कौ 
आशा", "वीर चंद्रशेखर तथा "जय जनततर" उनके प्रसिद्ध नाटक हं। 


प्‌ 


प्‌, ५१ 


(क) 


जीवन-संगीत', 'नवयुग के गान", "वलिपथ के गीत", ` “भूमि कौ अनुभूति", 
'सुक्रितिका' तथा पपूर्णा' आदि उनके सशक्त काव्य-संग्रह्‌ हैँ । स्वतंत्रता की 
वल्विदी' एवं "त्यु जय मानव' उनके प्रसिद्ध खण्ड-काव्य हैँ । "चितनकण' 
ओर सा्करत्िक प्रन" उनके निवंध-संग्रह्‌ दँ । "दिल्लो का नकलेदन' उनकी 
व्यंग्य-विनोद-प्रघान कृति है 1 “वीरांगना का वकिदान' उनका प्रकादय खंड- 
काव्यहै] इनमें से उनकी अनेक कृतिर्यां मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेद् की 
राज्य-सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा पुरस्करत हृरई हैँ । उनको कु 
कृतियाँ माध्यमिक रिक्षा-मंडों तथा विश्वविद्यालयों के पाट्यक्रमों में भी 
निर्धारित है । मिखिद जी का साहित्य राष्ट्रीयता, मानवता तथा संस्कृति के 
उच्च मूल्यो कौ प्रतिष्ठा करता हुमा समाज तथा रष्टर को शित ओौर 
प्रेरणा प्रदान करता हे । 

श्री मिखिद वहुमखी प्रतिभा के धनी रहे हैँ । उनके व्यवितत्व ओर 
कृतित्व के यनेक आयाम हैँ । वे समाजसेवा, राजनीति ओर पत्रकारिता के 
क्षेत्र मे भी महतत्वपणं कायं करते रहे है । जुलाई १९२० से जून १६७० तक 
वे राजनीति मे सक्रियतापूवंक भाग ठेते रहे हैँ । सन्‌ १९४२, १९४८, 
१९५०, १९६४, १६६६ तथा १६६० मे उन्होने विविध आंदोलनों के क्रम 
में जे-यात्राएं की हैं । राष्टरकर्मी करे रूपमे श्री मिलिद का योगदान उल्टेख- 
नीय रहा हे । वे स्वतंत्रतासंग्राम के सेनानी के रूप में राष्टीय स्तर पर संमान 
प्राप्त कर चुके हैँ । वे मध्यप्रदेश राज्य स्वतव्रता-संग्राम सेनिक परामशंदाव्री 
समिति के सदस्य भीरहेदै। वे ग्वालियर स्टेट रकाग्रिस के प्रधानमंत्री, 
मध्यमारत प्रांतीय स्टेट कग्रस की कार्यसमिति के सदस्य, मध्यभारत 
समाजवादी दक के प्रातीयप्रमुख तथा उत्तकी प्रतीय संसदीय समिति के 
अध्यक्ष भी रह चुके है। 

पत्रकारिता केक्षेतर मे भी श्री मिखिद की उपरच्धियां उल्लेखनीय 
रही ह । वे हिदी, उद्र , अश्रं जी, गुजराती, मराठी तथा वंगला आदि अनेक 
भापाजों के दनिक पत्रों के प्रतिनिधि रहे ह । पंजाव तथा ग्वाछिथिर स प्रका- 
शित "भारती" पत्रिका तथा ग्वाछ्ियिर से प्रकाशित अद्ध साप्ताहिक तथा 








( १४१ ) 


साप्ताहिक 'जौवन' के वे यशस्वी संपादक रहे हैँ । मध्यप्रदेश शासन के 
साप्ताहिक पत्र मध्यप्रदेश-संदेश' के साहित्यिक विशेष अंश के वे थज्चासकीयं 
परामरशंदाता रहे दँ । डाँ. राममनोहर लोहिया द्वारा मासिकं पत्र “जन के 
संपादकमंडल में उन्हें सादर नियुद्त किया गवा था। 

श्री मिकिद आकाशवाणी" के इंदौर ओर भोपाल केन्द्र की परामर्श 
दात्री समितियोँमें भी रहे हँ । मव्यप्रदेश शासन के भापा-विभागकी जोर 
से अभावग्रस्त साहित्यका रों को वित्तीय सहायता दिलानेवाली समितिके भी वे 
अध्यक्न रह्‌ चुके दै । आकालवाणी" की केन्द्रीय हिद कार्यक्रम परामर्शादात्री 
समिति, म. प्र. शासन की प्रेस सलाहकार समिति तथा राज्य साहित्य 
अकादमी तथा राण्टीय साहित्य अकादमी के भी वे सदस्य रहे है । मध्य- 
भारत श्रमजोवी पत्रकार-संव, मध्यभारत हिदौ साहित्य सम्मेलन, नव- 
संस्कृति संघ, ग्वाक्ियर संभाग साहित्य परिषद्‌, साहित्य-साधना संसद्‌ तथा 
सोशकिस्ट मजद्रुर यूनियन, ग्वालियर के वे अध्यक्ष रह्‌ चुके हैँ । ्वाल्ियर 
नगर निगम कै वे प्रभावशाली पापंद भो रहै दहं 

सन्‌ १६६५ मे मव्यप्रदेश हिन्दी सादित्य के जवलधुर संमेकन में, सन्‌ 
१९६६ मे म. प्र. हिदी साहित्य संमेकन के ग्वालियर अधिवेशन में तथा सन्‌ 
१६६६ में ही मध्यभारतीय हिद साहित्य सभा ग्वालियर में उनकी उल्टेख- 
नोय ओर प्रशंसनीय साहित्यसेवा के लिए उन्हँं अभिनंदित किया गया । 
श्री मिलिद ने अपने प्रारंभिक जीवन में शांति-निकेतन ओर महिला-आश्रम 
वर्धा जसी गौरवमयी शैक्षणिक संस्थाओं मे अध्यापनकायं भी किया है। 
इस प्रकार विगत पांच दशकों मेवे साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, राजनीति 
ओर समाज-सेवा के क्षेवों मे अथक सेवाएं करते रह हैँ । वे सत्ता की अपक्षा 
सेवा में अधिक आस्था रखते रहे दँ । जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
आज उन्हें सम्मानित करके गौरव का अनुभव कर रहा है । उन्होने डकिटर 
ओंफ रेटसं (संमानाथं) उपाधि को ग्रहण करना स्वीकार करके हमे उपकृत 
किया है । ४ 
ग्वाछ्यर पन्द्रह माचं, १६८० 


अभिनंदन-पत 
श्री जगच्नाथप्रसादर सिलिद 


मान्यवर, 

मध्यभ्रदेश की ग्वाल्ियिर-नगरी के उपनगर मुरार में जन्म पाकर 
अपनी साहित्य-साधना से आपने भारत का मुख उज्ज्वल किया है । ख्गा- 
तार चारीस वर्षो से आप लगन के साथ साहित्य का सृजन कर दी भाषा 
कामभंडार भर रहैर्ह। मध्यप्रदेश इपर वात पर गवं किये विना नहीं रह 
सकता कि उसने आपके जंसा साहित्य का साधक पाया, जिते काल ओर 
स्थान की सीमामें नहीं वाधा जा सकता । आज प्रत्येक हिदी-भाषी को 
आप पर गवं है । 


जव आपने चाीस वषं पूवं कवि के रूप में साहित्य की सेवा प्रारंभ 
कीथी, तव वतमान हिदी का रूप अपनी कियोरावस्था में था आपकी 
कविताओं ने खडी वोली को निखारा । आपकी रचनाओों मे जहां भावों, 
विचारो, अनुभ्रूतियों ओौर कल्पनाओं की उत्कृष्टता है, वहीं परिमाजित भाषा 
का लालित्य भी है । वतंमान खडी बोटी के निर्मातानों मे आपको भी सदा 
याद किया जायगा । आपकी जीवन-संगीत', "वल्िपथ के गोत", नवयुग के 
गान" ओर “भूमि की अनुभूति" आदि काव्य-कृति्ां हिदीसाहित्य कौ अमर 
, रचनाएं बन गयी हँ । आपने अपनी कव्रिताओं मे जहां मानव-हूदय की 
चिरंतन अनुभूतियों को मरकित किया है, वहीं राष्ट ओर समाज की अपनी 
युग कौ वेदना ओर समस्याओं को भौ चित्रित किया है तथा भारतीय युवकों 
को स्फूति प्रदान कौ है । आपकी “भेर किशोर, मेरे कुमार" जसी रचनाओं ने 
युवकों मे जो उत्साह उभारा, वह सवं विदित है । 

एक प्रतिभाशाटी कवि के साथ ही आप सफल नाटककार भो (= 
यह मी हमारे लिए कम गवं करने की वात नहीं है । आपके 'प्रताप-प्रतिन्ञा 
नाटक ने हिदी के नाटक-साहित्य में नया कीर्तिमान स्थापित किया थ ओर 
हिदी-माषा के आनेवाले नाटककारों को पथ प्रदशित किया था । आपकी 
नवीन कृतियाँ “समपंण' ओर “गौतम नंद' आपकी साहितव्य-साधना के 


(१) 


विकसित पष्प 1 हमें विश्वास है कि आप हद के नाटक-साहित्य-भंडार 
को अपनी अमर कृतियो से भरते रगे । 

आपके साहित्य मे भावनाओं के लालित्य के साथ ज्ञान कौ गरिमा का 
अद्भूत संमिश्रण दहै । आपकी 'चितनकण' निवंघ-पुस्तक में एक उत्कृष्ट 
विचारक के दशंन होते है । † 

पत्रकारके रूपमे भो आपने हिदी भाषा ओर अपने देशकी स्तुत्य 
सेवाकी दै । छाहौर से प्रकाशित "भारती" पत्रिका ने, जिसके आप संपादक 
ये, आपकी संपादनःप्रतिभा को उजागर किया था । ललितसाहित्य कै साथ 
हौ उस पत्रिका मे भारतीय संस्कृति ओर दर्शन संवधी विचारधारां पाटकों 
के संमुख आई थीं । ग्वालियर से प्रकारित अद्धसाप्ताहिक पत्र "जीवन में 
भी आपकी संपादन-कुशलता स्पष्ट प्रकट थी । 

आज आपका अभिनंदन कर मध्यप्रदे्च हिदौ साहित्य संमेलन गौर- 
नान्वित है । 


विनीत 
द्वारकाप्रसाद मिश्र 
अध्यक्ष 
जबलपुर तथा म. प्र. हिदी साहित्य-संमेखन 
२०-१-६५ के समस्त सदस्यगण 





मध्यप्रदेश-श्रमजीवी-पद्रकार-संव ने अपने वार्धिक अधिवेदन के अव- 
सर पर मिलिदिजौ की दीघंकालीन मूल्यवान्‌ सेवाओं के किए मिछिदजी का 
अभिनंदन करने का निरुचय किया है । यह अधिवेशन रतछाम मे २० एवं 
२१ जनवरी १६७३ को आयोजित किया गयाहै) देश में पत्रकारिता के 
क्षेत्र मं मिट्दि जी के रटाघनीय एवं वंदनीय योगदान कै प्रति नई पीढी 
पूणंतया नमन कौ भावना से यह अभिनंदन-षमारोह आयोजित कर 
रही है । 
- महामंत्री, मध्यप्रदेश-श्रमजीवी-पएव्रकार-संघ, भोपाल 


दूरभाष : २१६९१ 


साहित्यवाचस्पति डक्टर 
जगच्चाथप्रसाद सलिद- 
शोध-संस्थान तथा 


पुस्तकालय 
दाल बाजार, ग्वालियर (म.प्र) 





'जगन्ाथप्रसाद मिद : व्यवितत्व ओौर कृतित्व' विषय पर 
कुमारी वीना शर्मा चोध्राधिनौ को डाक्टर सुरेशचंद्र शर्मा, 
मसूरी के निर्देशन मे मेरठ-विद्वविद्याख्य द्वारा सन्‌ १९७७ में 
विद्यावाचस्पति की उपाधि दी गई । 

'जगत्ताथप्रसाद मिखिदि के साहित्य में व्यक्त राष्ट्रीय भावना 
विपथ पर श्री जयगोपारु सेटी शोधकर्ता को श्री देवीचरण 
रस्तोगी, मेरठ के निर्देरन में मेरठ-विहवविद्याख्य द्वारा विद्या- 
वाचस्पति की उपाधि दी गई 1 

“मिलिदजी का नाट्थसाटित्य'-- विषय पर सुश्री शाति अग्रवाढं 
शोध।धिनी ने डोक्टर भगवतुत्रत मिश्च, ग्वालियर के निर्दशन में 
वरिक्रमविद्वविचाखय, उज्जंन मे सन्‌ १९६४८ में एम. ए. हिदी 
उत्तराद्धः में गोधप्रवंध प्रस्तुत किया । | 

'जगन्नाथप्रसाद भिखिद के नाट्क'--विषय पर श्री रामप्रत्ताप 
द्विविदो बोधा ने डक्टिर कष्णचंद वर्मा, भोपाल क निर्देशन में 
विक्रमविरवविद्ाख्य, उज्जन मे सन्‌ १६६८ में एम. ए- हिदी 
उत्तरादध' मे शोधप्रवंध प्रस्तुत किया ॥ 

भारतवषं के अनेक विश्वविद्यालयों मे साहिव्यवाचस्पति डाक्टर 
जगच्चाथप्रसाद मिलिद के साहित्य पर शोध-कायं चल रहे हुं । 


स ति भ क प कक 
नयताना 


~ ॥ 
त्रभिमत तथा समीक्षाए 

डक्टर प्राध्प्रापक हरवंशलाल शर्मा, 
करपति, वुब्देखंड वि्वविद्याठय, ज्ञास (उत्तरप्रदेदा) तथा 
सभापति, हिदी साहित्य संमेलन, प्रयाग (उत्तरप्रदेश) 

डाक्टर जगन्नाथग्रसाद मिलिद हिदीजगत्‌ के कव्ध्रतिष्ठ साहित्यकार 
है । साहित्य की मनेक विधाओं मे उनका महत्व पुणं योगदान है । नाटकों 
एवं काव्यो मे उन्होने एक कीतिमान स्थापित करिया है । एेतिहासिक नाटकं 
की रचना मे वह सिदधहस्त हँ । अव तक वह छह एतिहासिक नाटक छख 
चुके है । उपन्यास के क्षेत्र मे भी उन्होने अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया है । 
डाक्टर कृष्णकान्त तिवारी, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
वुकुपति, जीवाजी विइवविद्यालय, ग्वाछियर (मध्यप्रदेल) 

साहित्यवाचस्पति वटर जगच्राथप्रसाद मिटिद ने अपने साहिव्य- 
पुप्पहार मे नाटक, उपन्यास, काव्य आदि के वाईस पुप्प पिरोये ह । 

सरल भापा ओर सीधी शेखी मे छ्िखी गई सभी रचनाओंमें एक 
सवंव्यापी तत्त्व दै, मिख्दिजी का अगाध देशप्रेम । स्वतत्रतासेनानी 
मिक्िदिजी की साटित्यिक कृतियाँ भारत के इतिहास के स्वातंव्यसंग्रामों 
द्वारा प्रेरित हों, यह स्वाभाविक ही है । इसीलियि, इनको छोकप्रिय रचनाओं 
मे श्रतापप्रतिज्ञा' का प्रथम स्थान है, जो राणा प्रताप के शौयं एवं अद्टितीय 
देशप्रेम को चित्रित करती है, जो भयानक यातनाओं जौर दृस्तर कटिनादयों 
मे भी अडिग रहा । त्ात्याटोपे कौ १८५७ के स्वतंबतासंग्राम में भूमिका 
सवंविदित है, लेकिन, उसकी पाश्वंभरुमि उतनी नहीं । अपने एतिहासिक 
उपन्यास क्रांतिवीर तात्याटोपे में मिलिदिजीने उस समय की सामाजिक 
एवं राजनेतिक स्थिति की भूमिका में तात्या टोपे के व्यक्रितत्व का जिस 
खूवी से विकास कियादहै, वह आप-जैसा एक स्वतंव्रतासेनानी ही कर 
सकता है । यही बात (क्रंतिवीर चन्द्रशेखर" नाटक मे भी है । पक्के गाँधी- 
वादी होते हए भी मिख्दि जी ने आधुनिक्‌ भारत के अमर स्वतंवरता- 


(आ) 


सेनानियों मे एेसे व्यक्तियों को अपनी इस नाट्य रचना के ल्य चुना, जो 
अदहिसा के सिद्धांत को नहीं मानतेथे, जो सशस्व कति मे विश्वास 
रखते थे ॥ 


जय स्वतंत्र जनतंत्र' नाटक सहित मिलिद जी की रचनाओंको 
अलिकभारतीय मान्यता मिलो दै । उनका साहित्य ठेऽ भारतीय साहित्य है, 
जिसकी प।इव॑भूमि भारत के इतिहास की महत्त्वपुणं घटनाएं ह । 

स्वतंत्रता के वाद के भारत मे, जव हम अपनी भारतीयता एवं 
संस्कृति को "पाश्चात्य" मूल्यों की चपेट मेँ भूटे जा रहे है, मिल्दि जी जसे 
साहित्वकारो को बहुत टी महत्त्वपूणं भूभिका दहै, जो देश के इतिहास को 
नई पीदी के सामने आकषक एवं ग्राह्य ठंग से चित्रित कर रहे हैं । मूज्ञे 
अशा है कि श्रद्धेय मिदि जी की ठेखनी सदा सक्रिय रहेगी ओर आने 
वारी पीदियों के लिए एते साहित्य का सजन करती रहेगी, जो हमे भारतीय 
बनाए रसे । 
श्नी प्रभात शास्त्री, 
प्रधानमंत्री, हिदी साहित्य समेन, प्रयाग (उत्तरप्रदेश्ञ) 

आदरणीय मिलिन्द जी, 

मुषे आपको यह सूचित करते हए हादिक प्रसन्नता है कि हिदी 
साहित्य संमेलन, प्रयाग ने आपको महनीय साहित्य-सेवाओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आपको ¶हिदी जगत्‌ की सर्वोच्च मानद उपाधि ““साहित्यवाचस्पति"" 
से विरूषित करने का निश्चय क्रिया दै । 

आपसे अनुरोध है कृपया एतदथं अपनी स्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट 
करे जिससे एतद्निमित्त प्रशस्तिपत्र एवं तास्रपत्र आदि का निर्माण कराया 
जा सके । 

संमेखन के आगामी दीक्षांत समारोह मे इस उपाधि से आपंको अरुकृत 
करने का सवंसंमत निणंय संमेलन की स्थायी समिति ने किया है । आपकी 


( १४७ ) 


स्वौकृति के अनन्तर उपाधि वित्तरण समारोह की तिथि का निक्चय कर 
आपको विस्तृत कायं क्रम की अम्निम सूचना प्रेषित की जायेगी । 

विश्वास है संमेखन की इस अच॑ना को आप स्वीकार कर अनुगृहीत 
करेगे । 
डक्टिर वासुदेव नन्दन प्रसाद, 
विश्वविद्यालय-प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिदी विभाग, 
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (विहार) 

डाक्टर जगन्नाथग्रसाद मिखिद मध्यप्रदेश के ही नीं, सारे हिदी-संसार 
के विख्यात मान्य साहित्यकार हैँ । उनकी साहित्यिक सेवाएं अप्रतिम हँ । 
उनमें उनका राष्टर-प्रेम, युग-वोघ ओर जीवन्त इतिहासपरकता वड़ी प्रो रक 
ओर प्रमावप्रद ह । आज जवकि देश मे चतुदिक्‌ नंतिक दास ओर राष्टी- 
यता का विखंड्न वड़ी तेजो से टोता जा रहा है, उनी ओजस्विनी कृतियों 
की वड़ी आवद्यकता महसूस होती है । निस्संदेह्‌, वह आज की निष्प्राणता 
मे नई जान फूक सक्ते है । 
साहित्याचायं डाक्टर प्र मस्वरूप गुप्त, एम. ए., पी-एच. डी. डी. लिट्‌. 
प्राध्यापक, हिदी विभाग, अलीगढ विश्वविद्यालय, अलीगढ (उत्तरप्रदेश) 

डोक्टर जगन्नाथग्रसाद मिद अपने युग में प्रतिष्ठित साहित्यकार 
रहे हैँ । उनका मूर स्वर भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए आस्थासे 
अनुप्लावित रहा है । यदि सस्क्तिक ओौर नंतिक मूल्यों केसंप्रेषण की कभी 
अपेक्षा हो, यदि जातीय स्वाभिमान भौर आत्म-गौरव की प्ररणा अभीष्ट हो 
तो उनकी कृतियां कभी भी पुरानी नहीं है । 


डाक्टर बनारसीदास चतु्वंदी, 
फीरोजाबाद (उत्तरप्रदेश) 

डोक्टर जगघ्नाथप्रसाद मिलिद सच्चे अर्थो में श्रमजीवी ह ओर डस्टर 
मिद की साधना हम सवके किए अनुकरणीय है । 


( शठ ` ) 


साह रमेज्ञचन्द्र जेन, 
अध्यक्ष, प्रेस टस्ट आंफ इंडिया लिमिष्ड, 
अध्यक्ष, इंडियन एण्ड ईस्टनं न्यूनपेपसं सोसायटी तथा 
कायथेकारी निदेशक, टाइम्स आंफ इंडिया समाचार-पत्रे समूह्‌ 
डोक्टर जगन्नाथप्रसाद मिकिद जी स्वतत्रता-सेनानी हैँ । उनकी कृति 
मे स्वातंत्यःग्रेम मुखरित नहीं हो, एेसा हो नहीं सकता । 
मिद जी वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं । वह कविर, 
नाटकार ह, निवंधकार है, कटानीकार हैँ ओर टै उपन्यासकार । डाक्टर 
मिद हिदी कै बहुविधा वाढ शीर्॑स्थ साहित्यकारोंमेह। 
डंक्टर कान्तिकुमार जेन, 
प्राध्यापक, माखनलाल चतुर्वेदी पीठ, 
हिदी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) 


जगच्नाथप्रसाद मिलिद हिदी की राष्ट्रीय काव्य-धरारा के अग्रगण्य 
कवियों मे है । एक सफल ओौर सांक नाटककार के रूप में वह॒ अप्रतिम 
है । यदी नहीं, एक गंभीर चितक ओर प्रेरणाप्रद संस्मरण-लेखक के रूप में 
उनका स्थान महत्त्वपूणं है । 
डाक्टर प्रंमशंकर, डी. लिट्‌, 
आचायं एवं अध्यक्ष, हिद विभागः 
सागर विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) 

डाक्टर जगन्नाथप्रसाद भिद ने रचनाकारों को नई पीदियों को 
प्रेरणा दी है । उनकी रचनाएं स्वयं उनके गौरव का प्रमाण है । 
प्राध्यापक प्रभात, 
अध्यक्ष, ईहिदी विभाग, वम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट) 

भिखिदजी के नाम से गशोध-संस्थान तथा पुस्तकाय खोकर उनकी 
साधना का समुचित संमान किया गया ह । इसके किए वधाई । 


डंक्टर प्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद, एम. एस, 


अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा 
आचायं एवं वि भागाध्यक्ष, शल्य चिकित्सा विभाग, 
गजराराजा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर 

डोक्टर जगत्नाथप्रसाद जी भिकिद ने हिदी-साहित्य-जगत्‌ में समाज 
तथा देश के लिए जो सेवाएं अजित की है, वे निस्संदेह ही अविस्मरणीय ह । 
नाटकों एवं काव्यो में उनका योगदान चिरकाल तक साहित्य के पृष्टो में 
प्रदीप्त रहेगा । इसके वावजूद भी राष्ट भौर समाज से उतना संमान नहीं 
मिला, जितना कि उन्हं मिना चाहिए । 

मेरी ईर से सदैव यही प्राथंनादै कि श्री मिखिद जी की रचनाएं 
सदेव पाठकों को देशप्रेम, त्याग आदि भावनाओं की भोर अग्रसर करती 
रहँ, जिससे साहित्य ओर समाज में त्याग ओर प्रम की सरिता प्रवाहित 
हो सके । 
जगल्लाथप्रसाद गुप्त, एम. ए एरु-एल. एम. 
अधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर 

हमारे देश के टेखकों की यह्‌ शिकायत रही है कि प्रकाशक उनका अनु- 
चित शोषण करते है । समता प्रकाशन ग्वालियर ने केक को मुद्रित मूल्य पर 
पच्वीस प्रतिशत रोतल्टी देने का तय करके एक वड़ा स्वागत-योग्य कदम 
उठाया है । अन्य प्रकाशक भी यदि इस कदम का अनुसरण कर, तो, टेखकों 
के साथ वर्पो से चका आ रहा अन्याय समाप्त हो जावेगा । 
डाक्टर हरिमोहन, डी. फिल्‌. 
हिदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग, गढ्वाल विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तरप्रदेश) 

डोक्टर मिखिद शोध संस्थान तथा पुस्तकालय कौ योजना निर्चित ही 
स्तुत्य है । 


राकेश अचल | 
(निक भास्कर, ग्वालियर दिर्नाक्‌ तीन जुलाई, सन्‌ १६८३) । 


समता व्रौर क्रांति के सेनानी ु 


डो. जगन्लाथप्रसाद सिलिन्द 





हिदी साहित्य संमेलन प्रयाग के सभापति तथा वबुन्देलखंड विश्व- 
विद्यालय के कुलपति डाक्टर हरवंशनाल शर्मा (दाए) हिदी जगत्‌ कौ 
सर्वोच्च मानद उपाधि से विपूषित डंक्टर जगन्नायप्रसादजी मिलिद (बाए) 
के साथ । 


साहित्य के क्षेत्र में जीवन के मामले में चिरायु ओौर कृतित्व के मामले 
मे काल्जयी होने का सौभाग्य जिन लोगों को प्राप्त है, उनमें डोक्टर ` 
जगन्नायप्रसाद मिद का नाम एक विरिष्टं स्थान रखता है । 





समञ्ञौतों की जमीन से परे जीवन जीने वे डीक्टर मिलिदिजीकी 

यह अपनी उपलब्धि ही मानी जायेगी कि उनके ७६ वषं मे उनके दारा 
लिखित प्रत्येक शब्द पाठकों के सामने मुद्रित होकर आ गयां है । यहं । 
सौभाग्य बहुत कम रचनाकारों को प्राप्त हो पात्रा है । मिलिदजी की यह्‌ उप- 4 | 
रब्धि क्रिसी जोड़-तोड्‌ का परिणाम नहीं है, बलिक इसके पीछे उनके हारा 
< | 
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छिखित शब्दौ का वह आलोक है, जिसे जन-जन तक पहुचाने का दायित्व 
कोई मी प्रकाशक सहज हौ ठोने के लिए तंयार हो सकता है । 

एकं मनुष्य के नाति डोक्टर मििदजो ने नंतिकता का वरण करते 
हए देश में स्वाधीनता ओर समता के च्एि हुई दो महान्‌ जनक्रांतियों 
मे न केवल सुकर भाग लिया, वरन्‌ जेल-यातनाएुं भी सहीं । इस सवके 
परिणामस्वरूप उन्हे स्वाभिमानी आत्मसंतोष का वह नवनीत भिला, जिससे 
कि वह्‌ अपनी कलम के पैनेपन को निरंतर कायम रख सके । 

डक्टर मिदि जी की रुम्बी जीवन यात्रा का आकलन कर हम पाते 
है कि उनकी छवि कल्म के धनी विद्रोही साधकके रूपें हमारे सामने 
स्पष्ट होकर आती है । उनकी प्रथम कति एेतिहासिक नाटकं 'प्रताप-परतिन्ना' 
ने सन्‌ १६२६ मे उनके भीतर वटी उन तमाम संभावनाओं को तव उजागर 
कर दिया था, जवकि श्रताप-प्रतिज्ञा' का हिदी जगत्‌ में हाथों हाथ स्वागत 
हमा था । श्रताप-परतिज्ञा' से लेकर (क्रातिवीर तात्या टोपे' सन्‌ १६८१ तक 
के पचास वर्षो कौ लम्बी अवधि मे मिक्दिजी ने हिदी साहित्य को र्गभग 
दो दजन अमूल्य कृतियां दी । 

डटर मिख्दि जी की सभी रचनाओं एवं उनके शब्दों ने जहां एक 
ओर रूढ्वादिता पर पूर तरह से प्रहार किएहै, वहीं दूसरी ओर भावो, 
विचारों, अनुभूतियों ओर कल्पनाओं के धरातल पर अपनी रचनाओं को 
परिमाजित एवं लालित्य पूणं भाषा से अककूत भी किया है । उनकी सहज 
प्रवाहमान ओौर प्रहारक भाषा शैली को देखते हृए उन्ह हिदी की सुजनात्मक 
भाषा के रित्पियों मे हम सम्मिलित करते हँ । उनक्ती सभी रचनाओं मेँ 
चाहे वे कवितायें हों या नाटक, उपन्यास हो या कहानियां, समता ओर क्रांति 
का स्वर मुखरित होता है । विभिन्न देशकालो में बोलने वाछे उनके पात्र 
इसी अलख को जगाए रखने वाजे है । 

आज जवक्रि देश में चतुदिक नंतिक पतन ओर राष्टीथता का विखंडन 
हो रहा है, मिक्िदजी कौ ओजस्विनी कृतियों की बड़ी आवश्यकता है । 
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लोकहितकर तथा लोकप्रिय पुस्तकं 
एतिहासिक उपन्यास 


„ कंतिवीर तात्या टोपे 


एतिहासिक नाटक 
. प्रतापप्रतिन्ञा २. जय स्वतंत्र जनततर 
. क्रातिवीर चंद्रशेखर ५. अशोक की अमर आा 
. शहीद को समपंण ७. त्यागवीर गौतम नद 


एेतिहासिक खंडकान्य 


८. वीरांगना लक्ष्मीवां का बलिदान 
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. मृत्यु जय मानव गणेडा १०. स्वतंत्रता कौ वल्विदी पर 


संस्मरण 
. -महापुर्षों के संस्मरण 
कवितासग्रहु 
. अंत्तिमा १३. नई किरण 
. वल्िपिथ के गीत १५. नवयुग के गान 
. भूमि की अनुभूति १७. पूर्णा 
. मुक्ति के स्वर १६. जोवनसंगीत 
कथासंग्रहं 
. चित्लो का नक्छेदन 
निवंधसंग्रह 
चितनकण २२. सांस्कृतिक प्रदन 


सादित्यवाचस्पति डौक्टर जगच्नाथप्रसाद मिकिद साहित्य मालाकै 
अधिकृत प्रकाशक 


समता प्रका्ञन, क्रांति प्रकाशन, 


मुख्यालय -- नवीन भवन, दाक वाजार, [डोक्टर मिलिद भवन, पर्चिम सदर 
ग्वालियर । दूरभाष : २१९६१, २१७६७। वाजार, मुरार, रवाछ्ियर (मःप्र.) 
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शाखाए : श्री देवकीनंदन कंचन भवन, २७ गृततांई पुरा, खत्रियाना मागं कांसी 


(उत्तरप्रदेश) दूरभाष : १०२५ 


--स्व॑श्री मन्नीकार गोपाल्दास भवन, पुराना शहर बाजार, धौलपुर 
(राजस्थान). 








इतिह।साधारित सर्जनात्मक साहित्य मे भारत के प्राचौन राजतं 


के प्रति जितना आकषंण दृष्टिगोचर होता है. उतना प्राचीन भारतीय 
जनतन के प्रति नहीं । इस एकांगित। का रूढिभंजन एक साहसपुणं कायं 
था, जिसे मेने न्रतापुर्वक करने का प्रयास किया । मेरा यह "जय स्वर्त॑त्र 
जनतंत्र' नाटक इस दिशा में मेरा एक साहित्यिक चरण है । इसके अनेक 
संस्करणों का प्रकाशन मेरे इस प्रयास के प्रति पाठकों की सदभावना व्यक्त 
करता है । उससे प्रोत्साहित होकर मेने इस नाटक के नवीनतम संस्करण में 
प्रचुर संशोधन, परिवतंन तथा परिवर्धन करके इसे अद्यतन स्वरूप देने का 
प्रयास किया है । आशा है, वर्तमान तथा भावी स्वतंत्र भारतीय जनतंव्र फे 
रक्षक भारतीय इससे अपने अतीत के जनतांतिक गौरव का अनुभव करेगे । 
भि 49 
साहित्यसाधना को संपुणं जीवन समर्पित करने कै कारणमेरी 
समस्त पुस्तकं लोकप्रिय हं । कितु, मेँ अनेक वर्षो तक कतिपय युराने प्रका- 
शको की शोषणवृत्ति का शिकार बना रहा । लेखन के अतिरिक्त अन्य 
जीवन-धारण-साधन नहीं होने के कारण मक्षे आधिक कष्ट सहने १३ । कितु, 
वह स्थिति अब बदलने लगी है । अभिनव प्रकाशन-योजनं». का आरंभ हु 
है । इसके अन्तगं त अल्प समय ही में समता प्रकाशन ग्वालियर तथा क्रांति 
प्रकाशन मुरार ग्वालियर ने पाठकों की अश्लीलता से तथा मेरी शोषण से रक्षा 
करने के अपने संकल्प की पूति में सफलता प्राप्त की है । अतः, समता 


प्रकाशन ग्वालियर तथा क्रांति प्रकाशन मुरार ग्वालियर को मैने अपनी .- 


समस्त पुस्तकों का अधिकृत प्रकाशक नियुवत किया है 1 

© ) 0 
समता प्रकाशन, ग्वालियर तथा क्रांति प्रकाशन, मुरार-ग्वालियर हारा 
प्रकाशित मेरी नवीनतम शोषणमुक्त पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए में 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लोकशिक्षण संचाल- 
नालय मध्यप्रदेश, रेल मन्त्रालय, शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन, मध्य- 
परदेश के जिला शिक्षा कार्यालयों तथा अन्य सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद 
देताह । 


ग्वालियर, = -जगन्नाथप्रसाद भिलिन्द ` 


१७ मई सन्‌ १६०३ 


